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दो शब्द 


यहाँ सर्वश्रथम अपने बडे भ्रंथ 'तुलसीदाग और उनका युग' की किश्चित 
चर्चा करना अनिवाय समझ रहा हूं, क्‍यों कि उसकी प्रेरणा से ही बृहद्जन- 
समुदाय की सेवा में उपस्थित करने योग्य 'संत तुलसीदास ओर उनके सर्देश' 
सदश एक छोटी रचना की स्प्ृहा बलवती हुई। तुलसीदास और उनका युग' 
का प्रकाशन श्रभी एक डेढ़ वर्ष पूष्र हुआ; किन्तु इतने अब्प काक्ष में साहित्य 
मर्मझो के बीच साहित्य क्षेत्र में उसने जो स्थान प्राप्त किया वह मेरे लिए विशेष 
उत्साह वर्क सिद्ध हुआ । उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरस्कार देकर 
उसका मान बढ़ाया, साथ ही हग्-दूर के विद्वजनों और तुलसीदास के 
अध्यवसायी सात्त्य सेवियों ने उक्त ग्रंथ के अनेकानेर विषयो को लेकर मुमूसे 
जो पूछुताँड की उससे अंथ को लोकप्रियता समझ कर मैंने उसमें लगाए 
हुए अनेकानेक वर्षों के आयास-प्रयात को सफल्न साना। अंथ का मुल्य कुछ 
अधिक होने पर भी उसकी यथेष्ट प्रतियों को खपत देखकर भी मुझे विश्वास 
हुआ कि सत्साहित्य के गुण-आइको ने मेरे साहित्यिक उपहार को सह 
स्वीकार किया है। एतदर्थ यह कैसे न स्वीकार करूँ कि तुलसीदास और 
उनके युग' ने भी सुरे संत तुदसीदास और उनके संदेश” के निर्माण का 
प्रोष्धाइंन दिया । 

प्रस्तुत अंथ में तुलसीदास की प्रामाणिक कृतियों के संभाव्य ताने-बाने सें 
निर्मित उनके जीवनबूत्त का सहज ओर यथाथ स्वरूप अनावृत किया गया 
है। इसमें उनके व्यक्ति और एकमात्र व्यक्तित्व की परख का मौकिक 
प्रयास है । इसीलिए, सिर से पैर तक प्रायः ऐसे ही प्रकरणों का सन्निवेश किया 
गया हैं जो व्यक्तित्व के स्पष्टीकरण में सहायक हैं | इसके केवल अन्तिम प्रकरण 


५ हे 
की योजना में ने अपने बडे ग्रथ ऊे तुलसी का साहित्यिक उपद्दार! परिच्छेद 
के आधार पर की है, पर इसमें भी सत तुलसीदास के व्यक्तित्व की पहचान 
की नदीनता विशेष रूप से है अर, इस ग्रथ के अध्येवाओं को यदि 
तुलसीदास के महान व्यक्तित्व ओर उनके दिव्य संदेश को कुछ भी अज्ुभति 
हुई तो में अपने को सफल प्रयास समझूंगा ! 
मेरे विशेष परिश्रम, उत्पाह और उल्लास का यह छोटा सा मधुर फल 
विज्ञ सहृदयों को सादर समपित है। वे इसका आस्वादन कर इसके सारासार 
का निर्णय करे । सुर्े इस सबंदसे कुछ मुंह पर लाने का अधिकार नहीं । 
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तुलसी की कृतियाँ 


प्रामाणिक कृतियाँ ओर उनडा रचना क'ल 


यद्यपि गोस्वामी जी की कृतियों के संबंध मे सभी समीक्षकों की धारणाएँ 
एक सी नही हैं तथापि स्वर्गीय रामगुलाम द्विवेदी के विचारों से अधिकांश 
लोग सहमत हैं । छ्विवेदी जी के मतानुसार जो कृतियाँ तुलसीदास कृत ठहर'ई 
गईं है, उन्हे निम्नांकित छुन्द में देखिए--- 
“रामछछा नहछू , त्यो विराग संदीपिनिहु, 
बरबे बनाइ बिरमाई मति साई की। 
पारवती, जानकी के मंगल ललित गाइ, 
रम्य आज्ञा जिन कामघेनु नाई की। 
दोहा ओर कवित्त गीत बंध कृष्ण कथा कही, 
रासायन विनय मॉँद्वि बात सब ठाई की। 
जग में सुहानी जगदीसहेुँ के सन मानी, 
संत सुखदानी वानी तुछली गासाई' की ॥”” 
छुन्द्से बारह कृतियाँ स्पष्ट हैं। इनमें रामायण”, 'कवितावली', “गीता- 
बद्घी , 'दोहावली”, 'विनयपत्रिका', और रामाज्ञा-प्रश्न! ये छुद्ट बडे अन्थ हैं 
तथा 'रामछला नहछू”, 'वेराग्य-संदीपिनी”, 'पावंती-संगल्न', “'जानकी-मंगरू, 
'कृष्णगीतावल्ली” एवं “बरबे रामायण” छुद्ट छोटे अन्य । यही बारद कृतियाँ 
तुलसीदास की प्रामाणिक कृतियाँ मानी जाती है'। कुछ महानुभावों का आम्नह 
है कि तुलसी सतसई' भी प्रामाणिक कृतियों की कोटि से रखी जानी चाहिए | 
स्वय में भी नही चाहता था कि ऐसा चमत्कार और वैद्ग्घपूर्ण अंथ तुलसीदास 
के अतिरिक्त ओर किसी का कट्दा ज्ञाय; पर खेद है, तुलसीदासके रग से रंग 
चुकने पर उनकी अन्यान्य सभी प्रामाणिक कृतियों का निरन्तर परिशीक्षन कर 
१ यह छुन्द शिवनदन सहाय ने श्रपने ''श्री गोस्वामी तुलसीदास का जीवन 
चरित्र” १५६ पर उद्घृत किया है । 
२ दे० “इन्साइक्कोपेडिया आव रेलिजन एएड एथिक्स” भाग १२, २० ४७० 


२ संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


चुकने पर उनका जो प्रभाव मुझ पर पढ़ा उसके आधार पर जब तुलसी 
सतस्तई' की जाँच करता हूँ तो स्वभावतः इसी निष्कष पर आता हूँ कि 
“ुज्ञसी सतसई' गोस्वामी तुलसीदास की कृति नही है। 

मेरे इस निष्कर्ष के कारण भी अत्यन्त संक्षेप में उल्लेखनीय है । तुलसी- 
दास की इतर प्रामाणिक रचनाओं में काव्य की जिस सीधी और हृदय सपर्शिनी 
शेल्ी का प्रत्यक्षकरण होता है 'सतसई' में उसका अभाव है। यदि अन्यान्य 
रचनाओं में हृदय के भावोद्वेक की व्यंजना होती है तो सतसई' मे दिमागी 
कसरत की । तुलसीदास जी दिमाग की हलाऊकी करके कविता करनेवाले नहीं 
थे | उनके मत से तो नेसर्मिक सरिता-प्रवाह की भाँ ति कविता-प्रवाह् भी स्थद्‌- 
मान्‌ होना चादेए । 

'घतमई में दोदावली' के जो पोने दो सौ दोहे सन्निविष्ट हैं, यदि उन्हे 
अंथ से एथक कर दिया जाय तो शेष दोदो से स्पष्टतया परित्नक्तित होता है कि 
यह गोस्वामी जी की कृति नहीं है। यदि वह उनकी कृति होती तो कया इसके 
रचनाकाल ( सं० १६४२ ) में वे ऐसी निबंल और निरोज भाषा लिखते। यह 
हमारी अदूरदशिंता नहीं तो क्या होगी कि मानस' जैसे महाकाब्य में भाषा 
पर पूण अधिकार प्राप्त कर लेने के झनन्तर 'सतसई” की-सी लचर और 
झसमथ भाषा में रचना करने का भार उन पर ल्लादें। 'सतसई' में ऐसे दोहो 
की भरमार हे जिनकी व्याख्या के देतु अध्यादहार करते-करते टीकाकारों के नाको 
दुम आ गया होगा । ऐसी असप्रथता तो तुलसीदास के दोहो की पहचान 
नहीं है । 

नीचे दो-तीन ऐसे दोहे दिये जाते हैं जिन्हें देख कदाचित्‌ दी कोई सद्दाशय 
स्वीकार करें कि गोस्वामी जी ऐसी ही लचर भाषा दिखते थे-- 

“सल्िल सुकर सोनित समुकु, मल अरु असथि समेत । 

बाल कुमार जुबा जरा है सो समुकु करू चेतः॥” 
०५ ५ ९ 


'सरनागत तेहि राम के जिन्ह दिय घी सिय रूप। 
जा पदनि घर उदय भये, नासे अ्रम तम कूप'॥7? 


मद *प ६ 


१ “तुलसी सतसई” द्वितीय सर्ग दो० २०४ 
र्‌ वही ११ 3. ९५4४ 


तुलसी की कृतियों ३ 


५“जहँ ते जो आयेड सो है, जाइ जहों दे सोइ। 

तुलसी बिनु गुरु देव को किमि जाने कहु कोई ॥” 

'घतसई! में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैँ जो गोस्वामी जी की किसी 
अन्य रचना में नही हैं । यथा 'तोहरों ( तुम्दार ), 'वाय” ( वाहि ); 'जगन्न' 
( जगत्‌ ); कमान! ( सेना ) “मामिल्ला'; बिजिन ( दुश्ख ) आदि । इनके 
आधार पर सी इसी विचार का समर्थन होता है कि इसका रचयिता कोई 
और रहा होगा गोस्वामी जी नही । 'सतसई' में 'कना' शब्द सकरा के अथ 
में प्रयुक्त हुआ है। पं० सुधाकर ढिवेदी ने दिखाया है कि उक्त शब्द गाजीपुर 
का प्रातिक शब्द है और इसके आधार पर उन्होने 'सतसई' रचयिता को 
गाजीपुर-निवासी ठहराया है| यही नहीं पंडित जी ने फारसो के 'ऐन' “गेन' 
वर्णो पर उसकी करामाती कढ्पना' देखकर उसे कायस्थ-जाति' का घोषित 
किया है। 

'घपतसई' में निरूषित सिद्धान्तों के आधार पर भी वह गोस्वामी जी की 
कृति नहीं कही जा सकती | उसमें जानकी उपासना को बहुत प्रश्नय मिला है । 
तुलसीदास ने अपने किसो ग्रंथ में सीता को राम से एथक्‌ या प्रधान सान कर 
उनकी वंदना नहीं की है । सतसईकार ने ज्ञान और भक्ति का ओ पररुपर 
संबंध दिखाया है उससे अवगत होता है कि उसने ज्ञान को भक्ति से श्रेष्ठ 
स्वीकृत करके उसे चरम साध्य ठहराया है। इधर गोस्वामी जी के मत में 
भक्ति ही चरम साध्य है | 

सतसई' से जानकी उपासना संबंधी तथा 'दोद्ावल्ञी' के सभा दोहे 
निकाल देने पर जो दोहे बचते हैं यदि उन पर ध्यान देकर विचार किया जाय 
तो ऐसी प्रतीति होती है कि 'सतसई” का निर्माता कोई निगु ण मत का प्रचा- 
रक था | तभी तो कबीर के आत्माराम और सत्युरु माहात्म्य संबंधी उक्तियों 
और तद्दिषयक 'सतसई” की उक्तियो में पूर्ण साइश्य है। 

अन्त में, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 'सतसई” किसी ऐसे व्यक्ति 
की कृति है जो गोस्वामी जी के महत्व को भछ्ती-भाँति समझे था; उसने बाबा 

जी के दोहों को अहण कर उसी में स्वरचित दोहे जोड़ कर 'सतसई' तैयार की 
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और इस प्रकार गोस्वामी जी की ओट में अपने सिद्धान्त लोगों के पास सुग- 
मता से पहुँचाना चाहा । 
गोस्वामी जी की प्रामाणिक कृतियों में से 'रामाज्ञा-प्रश्न', 'रामचरित 
मानस! और 'पावंती-मंगल' ऐसी है जिनका रचना-काल उन्ही में इब्नित है। 
देखिए 
१ 'सगुन सत्य सस नयन गुन, अवधि अधिक नय बान | 
होइ सुफल् सुभ जासु जसु, श्रीति प्रतीति प्रमान ॥” 
'रामाज्ञा प्रश्न सर्ग ७।४ 
२ “संबत सोरह सो इकतीसा। करउठ कथा हरिपद्‌ धघरि सीसा ॥” 
सानस' बा० ३३१,४ 
३ “ज्ञय सबत फागुन सुदि पॉँचे गुर दिलु। 
अग्विन विरचेड मगल, सुनि सुख छिनु छिनु ॥” 
'पावती मंगल! छु० ३ 
प्रथम उद्धरण में कवि परंपरा के अनुसार संख्या सूचक जिन सांकेतिक 
्ब्दों का प्रयोग हुआ है वे हैं--“शशि', नयन', गुण”, “नय? ( नीति ), 
याण । दोहे के अर्थ पर दृष्टि रखते हुए यदि संख्याएं रखी जायें तो वे १, २, 
5, १ होंगीं# । इन्हे अंकानां वामतो गतिः” के अनुसार पढने पर १६२१ 
होगा । इस प्रकार 'रामाज्ञा-प्रश्न का रचनाकाल सं० १६२१ हुआ | 


दूसरे अवतरण से स्पष्ट ही डे कि मानस! का रचनाकाल सं० १६३१ है 

तीसरा अवतरण प्रकट करता है कि “पावती-मंगल' की रचना के समय 
जयसंबत की फाल्गुनी सुदी पंचमी बरृइस्पतिवार और अश्विनी नक्षत्र वर्तमान 
थे | डा० प्रियसनत ने पं० सुधाकर हिवेदी से गणना करा कर दिखाया है कि 
जयसंजत्‌ संबत २६४ रेप' में पडा था । अतएव “पावती-मंगल” का रचनाकाऊ 
सं० १६४३ है। 

शेष नवो कृतियों के रचनाकाल का आनुमानिक निदेश तुलसीदास के कई 
समभोक्षको ने किया है, उनमें डा० माता प्रसाद शुप्त का अनुमान अधिक समी- 

' काव्यलक्षण प्रथो से अवगत होता है कि शशि १, नेत्र २, गुण ६, 
नीति ४ ओर बाण ५ के लिए प्रयुक्त होते हैं । 

दे० केशवदास : 'कविप्रिया' शीषक ११, छुद ५ टीका तथा छुद ७, १६, 
१०, हू 
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चीन और तकयुक्त है। उनके तर्कांचुसार 'रामललानहछु! क। रचनाकात 
सं० १६११, “वराग्य-संदीपिनी! का सं० १६१७, “जानकी-मंगल' का 
सं० १६२७, 'गीतावली” और विनयपत्रिका' का सं० १६५४३, 'कृष्णगीतावली' 
का सं० १६५८ तथा “बरबै रामायण! 'दोहावल्ली” एवं “'कवितावली' (सवाहुक) 
का सं० १६३१ से १६८० के बीच पडता है'। इन अनुमान सिद्ध रचनाकालो 
को भहण कर लेने में मुझे कोई आपत्ति नही | 

यद्यपि होनहार विरवा के चिकने पत्ते आरम्भ में ही उसकी श्रेष्ठवा का 
आभास देते है, पर वस्तुतः उसका महत्‌ रूप, उसकी उपयोगिता तो काला- 
न्तर में ही प्रकट होती है। प्रकृतित: वह नाना प्रकार के सम-विषम वाता- 
वरण में लालित-पालित होने के बाद हो बृक्त की सज्ञा प्रात करता और 
संसार को शीतल छाया प्रदान करता है । महाकवि के काव्य का विकास भी 
ऐसा ही समझना चाहिए | वह श्रपनी काब्य शक्ति जन्म से लेकर आता है, 
कितु इस बीज का विकास और परिपाक समयोपरान्त ही द्ोता है। इस 
बीज के विकास के साधन ह--अनेक शास्त्रों का अध्ययन, जीवन का व्यापक 
अनुभव एवं कविता करने का सतत अभ्यास | कवि की नेसर्गिक काव्य प्रतिभा 
ज्यों-ज्यो इन साधनों का योग पाती जाती है त्यो-त्यो वह निखरती चल्नती 
है। यही कारण है कि कवि की प्रारम्भिक और प्रौढ कृतियों में आकाश- 
पृताल का अन्तर दिखाई पडता ह। इस आधार पर भी अलुमान किया 
जा सकता हैं कि कौन कृति क्रिस अवस्था की हैं। इस प्रकार भी रचनाओं 
का वर्गीकरण होता हे | 


कृतियों की तारतमिक योग्यता का निरूुपण और वर्गीकरण 

गोस्वामी जीकी सभी प्रामाणिक कृतियों का परसुपर मिलान करने पर 
उनसे काव्य-पहुता का उत्तरोत्तर क्रमिक विकास भी इष्टिगत ड्ोता है। यही 
कारण है कि कुछ कृतियाँ अन्य की अपेक्षा अधिक काव्य-सोष्ठव और गास्भीय- 
युक्त है। प्रतिभा प्रगति के आधार पर उनकी क्ृतियों का वर्गीकरण यों 
होगा--प्रथम श्रेणी अर्थात्‌ उनके काष्य-जीवन के प्रभातकालत्न की वे कृतियाँ 
जिनमें एक साधारण नवयुवक की रसिकता, सामान्‍य काव्यरीति का परिचय, 
सामान्य सांसारिक अनुभव, सामान्य सहृदयता तथा गम्भीर आध्यात्मिक 
विचारों का श्रभाव सिल्लता है। इनमें वस्य विषय के साथ अपना तादात्म्य 
करके स्वानुभूतिमय वर्णन करने की अवृत्ति अवश्य वरतंमान है, इसी से प्रार- 
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म्लिक रचनाएँ भी इनके मद्दाकबि होने का आभास देती हैं। प्रथम श्रेणी मे 
नह, 'वैराग्य संदीपिनी,, 'रामाज्ञाअश्न' ओर जानकी मंगल? परि- 
गणनीय हैं । 

दूसरी श्रेणी में उन कृतियों को समझना चाहिये जिनमें कवि की विशद 
लोकब्यापिनी बुद्धि, उसकी सद्ग्राहिता, उसकों काव्य के सूचम स्वरूप की 
पहचान, उसकी व्यापक सहृदयता, उसकी अनन्य भक्ति और उसके गूढ 
आध्यात्मिक विचार विद्यमान हैं। इस श्रेणी की कृतिथी को हम तुललली के 
प्रौद और परिपक्व काब्य-काल की रचनाएँ मानते हैं। इसके भ्रन्तगंत 
'सानस' 'पावंती-मद्बल?, 'गीतावली', कृष्ण गीतावत्वीः आयेगी। इन्हे हम 
कवि की मध्यकाक्वलीन रचनाएं भी कष्ट सकते दे । 

अन्तिम श्रेयी में उनकी उत्तरकाल्लीन रचनाएँ आती हैं | इनमें कवि की 
प्रौढ़ प्रतिभा ज्यो की त्यो बनी है और कुछ में वह आध्यात्मिक विचारों को 
प्राधान्य देता हुआ दिखाई पडता है | साथ हां अपनी अन्तिम जरा अवस्था 
का सकेत भी करता है; अपने पतनोन्मुख युगको चेतावनी भी देता है । 
“व्रिनयपत्रिका', 'बरवे रामायण किवितावल्लीः सबाहुक तथा 'दोहावली' 
तीसरी श्रे थी में रखी ज्ञा सकती हैं । 


न 


तुलसी-पारिचय 
जीवन-चरितकी विविधता 


काव्य, साधथुता और मानवता के क्षेत्रमं संसार की दैष्टि में अपना गौरव- 
पृण स्थान रखने वाले तुलसीदास के जीवन-चरित के विषय में लोगों की 
विविध धारणा एँ अपूर्व कुतूहल पैदा करती हैं। महान आत्माओं के विषय में 
प्रायः देखा जाता है कि उनका जीवन-चरित ही कुछ ऐसा गृढ़ होता है कि 
लोग बराबर उसकी छानबीन करते हुए अपने-अपने मतानुसार गान भी करते 
रहते दे । यही गोस्वामी जी के साथ भी दो रहा है। जिसकी दृष्टि मे तुलसी 
विषयक जो नवीनता दिखाई पडती है वह उसी का मण्डन करता है| उनके 
जीवन-चरित के विषय में जो विविधता दिखाई देती है, उसे ये प्रश्न ही 
सूचित करेंगे |--गोस्वामी जी किस शुभ मुहूत में अबतीणं हुए ! किस 
भव्य साता-पिता के नाम्र को उन्होने उउज्चल्च किया ! किस विशिष्ट स्थानकों 
इनकी अन्मभूमि कदलाने का सुयश आघ हुआ १ किन प्राणियों ने उन्हें अ्रपना 
स्वजन कट्दने का सौभाग्य पाया ! किस गुरु ने ऐसे गुरु को अपना शिष्य 
बनाया £ कौन-कोन सी विशेष घटनाएं उनके जीवन में घटित होकर स्वयं 
कृतारथ हुई'। इन कतिपय रनों के पथछ-प्रथक्‌ उत्तर-दाता अनेक मिल्ंगे। 
यही तो विविधता हुईं | अब इस विविधता के मूल कारण को जन्म देने 
वाली बात पर ध्यान देना चाहिये। 


विविधता के कारण 


महत्त्वाकांदाओं में कीति और सम्मान का विशेष स्थान है। साधारण 
मनुष्यो का कुछ कहना ही नही, उदात्त चरित व्यक्ति भी कीर्ति-पिपासा का 
शमन नहीं कर सकते । सिल्टन का कहना हैं--“यशः स्पृह्ा उदात्त लोगो को 
झब्तिम हुबबता है? | ( 27706 48 (॥0 8 47777777ए 0० ४00]८ 
प्रं70$ ) । इससे स्पष्ट है कि बे से यढ़ा सांसारिक पुरुष भी अपनी 
प्रतिष्ठा का भूखा होता है। इन महत्वाकांदाओं की और भी दिशाएँ हैं। 
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क्या विद्या, क्या ऐश्वय, क्या बल, क्या कला, किसी क्षेत्र में मनुष्य अम्नसर 
होना चाहता है। वह किसी विशिष्ट स्थान पर पहुँच कर ख्याति पाने के 
पूर्व ही संसार को अपना परिचयात्मक विज्ञापन देता रहता है कि मै अमुक 
महान्‌ कार्य की ओर प्रवृत्त हो रह्या हूँ । कुछ बडे-बड़े महत्वाकांस्ी कवियों ही 
को लीजिए | वे प्राय, अपनी रचनाओं के पूवं अपना बंश-परिचय आदि 
देकर तब आगे बढते हैं। ऐसा करने से उनकी ख्याति उनके पूवजों की 
ख्याति को विस्तृत करती हुईं स्वयं बढती है। परन्तु, इसके विपरीत कुछ 
अपवाद स्वरूप ऐसे आराणी भी होते हे जिन्हे इसकी वनिक भी चिता नहीं 
रहती कि में अम्ुक बढ़ा काय करूँ जो मुझे सम्मान के शिखर पर आरूढ 
करे; ऐसे लोगो के लक्ष्य महत्तम होते हैं ओर झ धिक से अधिक वे इतने ही के 
अभिलाषी होते हैं कि उनके कार्य से विश्वका परम कव्याण हो । वे कौन है ! 
उनका कया पता है ? इन बातोको वे गुप्त द्वी रखते हैं। भक्ले ही संसार छान- 
यीन करके जान ले । पर वे स्वयं नहीं जनाना चाहते। ऐसे विचार वाले 
सच्चे सन्‍्त ही हो सकते है। क्यों कि--“लोक मान्यता अनस् सम कर तप 
कानन दाद । समझ कर वे सदेव अपने को तुच्छु मानते हैं। परम सन्‍्व 
तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया है। उन्हे क्या पडी थी जो अपना परिचय 
देने जाते । अपने उदात्त लक्ष्य जिससे समस्त संसार, समस्त मानव जाति का 
कल्याण दो सकता है उसका परिचय तो विविध विधि से करा ही दिया है। 
जिसका जी चाहे राम से परिचय पूण परिचय कर ले । यदि तुलसी से परिचय 
करना चाहे तो राम के सेवक के नाते सवन्न तुलसीदास भी पढ ले। इतना ही 
नहीं उनके जीवन की उन दिशाओं की भी रॉकी कर ले जिनके प्रभाव से 
सुललसी तुलसीदास हुए । इससे अधिक अपने विषय से कहने को आवश्यकता 
ही क्या थी एक पहुँचे हुए महात्मा को। शअस्तु, अंतः साक्यो के आधार पर 
भले ही अपूर्ण किंतु निर्विवाद जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है | 


निर्विवाद जीवनी की स्थापना 
गोस्वामी जीने किसी आह्यख-कुलमें जन्म ग्रहण किया था। यह बात 
“विनयपन्निका ” और कवितावली” की कुछ उतक्तियों से प्रकट होती है। 
आइय-कुल साधारणतः यो दी वेभवशाल्री नहीं होता, पर जिस छुछ में 
(१) दे* “विनय०* पद १३५ [१] “दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर***मुरारिको ।? 
(२) ,, कविता०' उ०छ० ६३ “भल्ि मारत भूमि भलो कुल जन्म' ' 'लहिके |”? 





तुलसी परिचय ६ 


तुलसीदास जी अवती् हुए वह तो बहुत ही दीन था। उसकी विपत्ति- 
ग्रस्तता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि वहाँ पुत्नोत्पत्ति के अवसर 
पर भी प्रसन्नता की शहनाई नही गूंजी प्रत्युत माता-पिता को विषाद ही 
हुआ, क्योकि वहाँ आनन्द-बधाई के लिए पूँजी न थी, यह बिल्कुल स्वासा- 
विक बात है कि अत्यन्त निर्धन को पुन्नोत्पत्ति के समय भी चिंता रहती है 
कि हाय | भगवान | अकेले तो किसी प्रकार उपवास भी करके सो रहते किन्तु 
झब इस कोमल बालक को सौर-शूह में क्या दें । अवश्य ही तुलसीदास के 
माता-पिता ऐसे ही विपद्गस्त दीन ब्राह्मण थे तभी तो उन्हें पुत्रोत्पन्ति का 
सुश्रवसर भी विषादमय ही प्रकट हुआ | 


ये महाराज अत्यन्त दीन कुल में जन्म महण करने का श्रेय ही लेकर नही 
आए; बाल्यकाल में ही अनाथ भी बन गये; जननी-जनक त्याग कर चले गये 
थे । एक अनाथ बालक जिसके आगे-पीछडे कोई नहीं, उसकी केसी दशा थी; 
बेचारा द्वार-ह्वार भीख मॉगने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता था। भिखमंगों 
की भाँति पेट खल्ा-खला कर भिन्षा के लिये दाताओ के पैरों तक पड़ना पड़ता 
था; लोगो की झपमान भरी दृष्टि को देखना पडता था। पेटागि' के कारण 
सुजाति-कुजाति सब का दिया हुआ टडुकड़ा खाना पडता था । एक झनाथ 
बालक कर समाज के मुद्दी भर दाने के लिये कितना दुखी और अपमानित 
होकर घूमता था इसका अनुमान “दुखड दुखित मोहि हेरे” से किया जा 
सकता है । ऐसे अनाथ की खिन्नता की अनुभूति बिरले उदार सन्त महात्मा ही 
कर सकते हैं। हुईं भी यही बात | सुल्लसी की दीनावस्था देख एक सन्त 
महात्मा का हृदय द्रवीभूत हो गया; उन्होंने बालक को आश्वासन दिया | 
राम-भक्ति का उपदेश किया । अनाथ बालक ने एक संबल पा दिया | उसके 


१,, कविता०” उ०छु० ७२ “जायो कुल मंगन' * ****तिनकों तनको ।”” 
२ दे० 'कविता०” उ० छु० ५४७ 'माठु पिता जग जाय तज्यो 
३७०७ ७७७ ००४०० 'खोरि न लाई ॥! 
विनय०” पद २२७ “जननी जनक तज्यों जनमि, 
करम बिनु बिधिहुं उज्यों अवडेरे |” 
हे , 'विनय०? पद २७५ “द्वार द्वार दीनता कही काढि रद परि पा हूँ” 
४ » केविता०” उ० छु० ७२ जाति के, सुजाति के, कुबाति के, पेशगि 
ब बस, खाये ट्रक” 
धू, ,, विनय०” पद्‌ २२७ 
५ 
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हुदय में राम-सक्ति का अंकुर उगने रूगा। बाल्य-हृदय से सांसारिक बासनाओ 
के कंदकों का अभाव होने के कारण राम-प्रेम का पौदा अबाध गति से बढने 
लगा और कालान्तर में अक्षयवंट हो गया | बालक बिना सोलर का ही रास का 
दास हो गया; उसे अपने भाग्य में रामनाम ही की ओट लिखी मिली _॥--इस 
प्रकार निष्कपट भाव से रासम-सक्ति की ओर पैर बढाते जाने श्र रुखा-सूखा 
माँग कर खाने से भी उसे शांतिमय जीवन की अनुभूति बाल्यकाल ही में होने 
लगी । इसमे संदेह नहीं कि संत ने दयाक्र होकर बाल्यक को रामभक्ति का 
सहारा दिया ओर उससे उसे शांति का अनुभूति हुई, परन्तु इसी संबंध में 
यह भी स्मरण रखने की बात है कि बाल्यकाल में ही रामभक्ति के साथ हलु- 
मान की भक्ति भी इस बालक को अ्रतिप्रिय थी । बाल्यावस्था से ही हनुमानने 
इसे अपना बना लिया था । इतनां हो नहीं, बाल्यकाऊ से ही तुललीदासका 
कोमल हृदय शिव की भक्ति की ओर भी कछुका था । इसीकलिये इन तीनों के 
प्रति उनके हृदय में श्रन्तत, अविचल, अटल, अनल्य, प्रम बना रहा। उन्होंने 
इन तीनो को क्रमशः साहेब”, सहाय! ओर “धुरु! के रूप में देखा और इन 
तीदो के अतिरिक्त अन्य किसी देव की अपनी आराधना का पात्र नही बनाया | 
बाल्यावस्था का और कोई दृश्य उपस्थित करने के पूव बाल्यकाल के नाम 
का संकेत भी अंतःसाज््य के आधार पर देखिये-- 
“राम बोला नांम हो गुज्ञाम राम साहि को*।” 
>< ६ ५९ 
“राम को गुठाम नाम रास बोला “- -- |” 
सम्मवतः इन्हें राम-नाम जपते देख ल्लोग राम बोला कह कर पुकारते 
रहेहो। 
तुलसीदास बाल्यावस्था मे कहाँ बिलबिलाते थे, इसका कोई अंतःसाक्ष्य 
नहीं | पर, अनुमान किया जा सकता है कि जहाँ पेदां हुए थे उसी भूमि में 
मारे-मारे फिरते रहें होगे ओर वद्दी किसी रमते साथु ने दयाहूँ होकर उन्हे 


१ ५» हिनु० बा०” छ० रे८ "हो तो बिन मोल ही बिकाने बलि बारे ते।” 
२ ,, कविता उ० छु० ४० “बालपने सूधे मन राम सन्मुख भये'* १? 
३ ५ दनु०"चा०?छ8० २१ “बालक बिलोकि, बलि, बारे ते आपनो कियो'' *।”” 
४ 9 वही “४३ 'सीतापति 'साहेब'ः 'सहाय' हनुमान"”""'** गुरुके |” 
५ 'कविता०? उ० छु० १०० 

६ विनय०” पद ७६ 


तुलसी परिचय ११ 


अपने साथ कर लिया होगा । तुलसो के बाल्यक्राल का वह अंश जिससे उनके 
हृदय में राम भक्ति का बीज अंकुरित होकर बंद रहा था गुरु के साथ कर 
क्षेत्र” में बीता । गुरु उन्हें बार-बार राम-कथा सुतायरा करते और वे सरल 
हृदय की जिज्ञासु वृत्ति से उसे समझने की चेष्टा करते । 

इस प्रकार वा्यकाल गुरु के समीप रामकथा के श्रवणादि में व्यतीत 
होता रहा । श्रवणादि को यहाँ व्यापक अथ मे लेना चाहिये अर्थात्‌ अध्ययनादि 
भी इसके अन्तगंत मानना चाहिये क्योंकि बिना यथेष्ट अध्ययन के नानापुराण 
निगमागम का ज्ञान इन्हे केसे प्राप्त होता । इससे स्पष्ट है कि बाल्यकाल में 
गुरु के पास उन्होंने विद्या एवं राम भक्ति दोनों का अ्रक्षय भंडार प्राप्त किया । 
तदनन्तर सम्भवत' ये जन्मभूमि में रहे हो या कुछ कालोपरान्त रसते फकीर 
हुए हो । इस विषय में कुछ निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । इसका 
कोई अन्त.साक्ष्य नही कि गुरु का स्थान छोडकर वे किधर बढ़े । हो सकता 
है कि सोधे पर्यटन करने में हो लग गये हो । इस विषय से कुछ ओर कहने के 
पूत्र गुरु के नाम का प्रसग यही समाप्त कर देना चाहिये ६कोई अंतःसाक्ष्य 
नहीं मिलता जिसके आधार पर हम गोस्वामी जी के उस महान्‌ गुरु का नाम 
बता सके जिसने इन्हे 'शुकर क्षेत्र' में कथा सुनाई ओर अमित विद्या-दान 
दिया । तुलसी ने अपना असली गुरु किसे माना है यह पहले ही संकेत 
किया ज्ञा चुका है। पर व्यावहारिक शिक्षा-गुरु का नाम उन्होंने नहीं दिया 
है। विद्वानो ने स्वामी रामानन्द की परंपरा से संबद्ध नरहर्यानंद को तुलसी 
का गुरु माना है। ऐसा करने के क्िये--“बदुउ गुरुपद-कंज कृपा-सिंधु नर- 
रूप हरि ” के अतिरिक्त ओर कोई अंत, साय नहीं। परतु इस सबंध में 'नर 
रूप हरि! का नरहथांनंद अथ लगाना मनमाना हो जाता है| वस्तुतः “नर रूप- 
हरि से गुरु का श्रेष्टत्व ही दिखाना मानना चाहिए । न कि नाम-निर्देश । गुरु 
का नाम जाने बिना हम गोस्वामी जी की गुरु-परंपरा का निदंश कैसे कर 
सकेंगे, इस कठिनाई से बचने के लिये नरहर्यानंद को तुलसी का गुरु मान क्षेना 
उचित नही । वस्तुठः उनकी मान्य गुरू-परंपरा क्या थी इसे मैने अपने ग्रथ 
तुलसोदास और उनका युग के' 'तुल्सी की आ्राचीन परंपरागत भक्ति! 








१ 'मानस' बा० ३०. 
२ “मानस” ३०.१ 
हे मानस” बा० मगलाचरण सोरठ ५ 
४ यह ग्न्थ 'शानमडल लि०? बनारस से प्रकाशित हुआ है। 
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शीपक परिच्छेद के अन्तगंत 'गुरुपरंपरा' में विस्तार पूर्वक दिखाया है। अत- 
पत्र उसकी चचा यहाँ नहीं की जाती । 

तुलसीदास गुरु के यहाँ से कव और किस अवस्था में निकले और कहाँ 
गये इन प्रश्नों के विषय में हम कोई अन्तःसाज्य नहीं उपस्थित कर सकते । 
हाँ ऐसा अनुमान कर सकते है कि गुरु के घर से लोटने के अनन्तर ये कुछ 
अनियत वर्षो तक चाहे तीथ्थ-स्थलों में घूमते रहे हों चाहे गाहस्थ जीवन ही 
बिताते रहे हैं; । इनके गाहस्थ जीवन बिताने को भी हम अंतःसाकषय से 
प्रमाणित नहीं कर सकते जैसा कि लोगों ने “बाहुक' की एक पंक्ति! और 
“दोहावली ' के एक दोहे से करना चाहा है। वस्तुतः इस विषय पर बाह्य 
सादय के आधार पर ही विचार हो सकता है। अतः इसकी चर्चा आगे होगी | 
सं० १६३१ में ये भ्रयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास बने विराजमान थे । वहीं 
राम के चरण में सिर कुका कर रामचरित मानस' की रचना का प्रारम्भ कर 
रहे थे । इससे इतना तो निर्विवाद दे कि वे अयोध्या में भी रहते थे । 

गोल्वामी जी के जीवन-चरित में अयोध्या के अतिरिक्त काशी भी 
यहुत महत्त्वपूर्ण स्थाद रखती है। उनके काशी से संबद्ध जीवन पर प्रकाश 
डालने वाले यथेष्ट अन्तःसाक्य उपलब्ध हैं। काशी में ये गंगा जी के 
किनारे कही बाबा विश्ववाथ की शरण में रहते थे । देखिएु-- 

“देवसरि सेवों वामदेव गॉड रावरे''"।”? 
)< ५८ ५८ २८ 


“चेरो राम राय के सुजस सुनि तेरो हर, 
पॉइतर श्राइ र्यो सुरसरि तीर हो ।४” 
उस 'सुरसरि तीर के नाम का पता अंतःसाक्य से नहीं चलता। 
फलत;: इसका विवेचन बाह्मसाचय के आधार पर होगा । काशी में तुलसीदास 
का झागसन कब हुआ यह भी जिज्ञास्य है। सं० १६३१ में ये अयोध्या में 
विद्यमान थे, इसलिए सं० १६३१ के उपरांत ही उन्हों ने काशी में पदापंण 
किया होगा । कितने दिन बाद आए इसकी निश्चित तिथि अन्तःसादुंय के 


(१) दे० बाहुँक ” छु० ४० 

(२) » 'दोहवली' दो० २५४५ 
(३ ) ५ मानस“ बा० ३३.४,५ 
(४ ) 'कविता०' उ० छु० १६५ 
(५ ) वही ४ ॥ १६६ 
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झाधार पर नही कही जा सकती। “मानल' के किष्किधा कांड का सोरठा-- 
“जाई बस संभु भवानि, सो कासी सेइय कस न |” से व्यंत्रित होता है कि 
इसके पूथ वाले कांडो की रचना अयोध्या ही में समाप्त कर तब बाबा जी 
काशी सेवन करने आए ! इतने रुचिर तीन कांडों की रचना जितने भी 
वर्षों में मान की जाय, सं० १६३१ के उतने ही समयोपरान्त इनका काशी 
में आगमन मानना चाहिए पावती मंगल का रचनाकाल उसके झन्तः- 
साक्य के आधार पर सं० १६४३ है। यह पहले द्वी कहा जा चुका है कि 
कानस! की रचना का समारस्भ सं० १६३१ में अवध में हुआ झौर उम्नके 
अन्तिम चार काडो की समाप्ति काशी में हुईं । इससे इतना अनुमान तो अवश्य 
ही किया जा सकता है कि ये काशों में स० १६३१ झोर १६४३ के बीच किसी 
समय आए और तदुनन्तर स्थायी रूप से यहाँ रहे। स्थायी रूप से रहने 
की तिथि निदश के मेरे इस झनुमान का अभिम्राय यह नहीं समझ लेना 
चाहिए कि यह समय उनका श्राद्य काशी झ्रागमन सूचित करता है। प्रारंभिक 
काशी--अगमन कब हुआ । यह नहीं कहां जा सकता। “रामाज्ञाप्रश्न 
के रचनाकाल के श्रन्त-साइय पर एवं उश्तमें प्रयुक “गंगाराम' नाम देख कर 
कुछ विद्वान उनका काशी-झागमनकाऊर सं० १६२१ के पहले मानते हैं । हो 
सकता है इस तिथि के पू्व वे बतोर यात्री के काशी आए हो । 


यो ही किसी स्थान के व्यक्ति भी किसी नवीन आगन्तुक को देख चौंकते 

हैं। यदि आगन्तुक में कुछ निरालापन हुआ तो फिर कहना ही क्या । तुलसी 
दास के काशी आगमन के भ्रवसर पर कदाचित्‌ ऐसा ही हुअआा। उनकी 
डदार राम-भक्ति को रूद्वादियों ने और का ओर ही समझा, फल्षतः उनके 
विषय में छोगो की भिन्न-मिन्‍न घारणाएँ हुई -कुछ लोगो ने 'कुसाज-- 
कर्ता समझा, अन्य लोगो ने भारी दगाबाज' तक कष्ट ढाला भर कुछ विदार- 
शीलों ने राम का खरा भक्त माना । इस प्रकार कारी के लोगो ने प्रवाद 
फैल्ाएं, पर उनका हैंदय विचद्धित नहीं हुआ | वे अपने भक्ति-माग पर डे 
रहे । रामनाम के अमृत से अपनी तृषा शांत करते हुए काशी-सेवन करते ही 


(१ ) मानस! किष्कि० मगलाथरण 

(२) “पावती मंगला' छु० ३ 

( ह ) ना० प्र० प०! भाग १६, ३० ३१५ 

(४ ) कविता? उ० छु० १०८ “कोऊ कहे करत कुताज''' ।” 
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रहें । “'मांगि के खैबो मसीत को सोहबो”” से भी परितुष्ट रहे । गोस्वामीजी 
को काशी में जिन विविध अकार के संघ्पां का सामना करना पडा उन सबका 
निर्देश करने के पूव उनके मूल कारणो को समझ लेना चाहिए । 

काशी शिवकी पुरी होने के नाते सदा से शव्रों की गढ रही है। अन्य 
प्रकार के पंथी भी अपने-अपने घोसल्ले यही लगाकर रहते चले आए है। 
शेत्रो के जे,ड का दूसरा सम्प्रदाय वेष्णवों का हैँ वह भौ काशी का सेवन 
बहुत दिनो से करता चला आ रहा है । एक बन से दो सिद्दो के रहने पर 
शाति कसी ? हा, छोटे-मोटे जीव भले ही इघर-डघर रह सकते है। यही 
दशा काशी में थी। सिहवत्‌ शेव और वैष्णव सम्प्रदायों में सघर्ण चला करता 
था | उसी अवसर पर बाबा जी भी अपनी झोली लिए आए । इनकी राम- 
भनक्छि के नाम से ही शवों ने यदि इन्हे वष्णव मान कर इनका तिरस्कार किया 
हो तो कोई आश्चय नहीं। इसके अतिरिक्त वेष्णवों ने भी इनको शिव में दृढ 
आस्था देखऋर और रामभक्ति का विशेष उदार स्वरूप पाकर इन्हे ढोंगी समझता 
हो तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं। 'दुव भाषा' को छोडकर 'भाखा' में 
भगवान्‌ का चरित लिखना भी कट्टर पंडितों के विरं/ध का कारण हो सकता 
था | अन्य पंथियों ने इन्हे अपने पथ के सकीण घेरे का जीव न पाकर इनकी 
उपेत्रा की हो यह भी सम्भव था। अन्धी जनता में इतनी चमता ही नहीं 
होती कि वह तुरन्त किसी महान व्यक्ति के महान्‌ जदुय को समझ ले । इन्ही 
कारणों ने नुठढसीदास को काशी में आते ही सान-अतिष्ठा नहीं पाने दिया 
अत्युत कुछ समय तक तिस्स्कार का लद॒॑य वनाया | 

खल्नो के द्वारा विरोध तो हुआ ही करते हैं । उसके दिये कोई कारण 
नहीं ृठना चाहिए। कुछ दुष्ट लोग गोस्वामी जी को अवश्य तंग करते थे, आंख 
दिखाते थे । कुचाल् भी चलते थे । थे दुष्ट कौन थे ! हो सकता है कि बे 
कुछ ईरष्यालु या संकीण साम्मदायिकता के टोगी लफगे रहे हो । 

शिव के भक्त कहे जाने वालों में भी कुछ लोगों ने गोस्वामी जी को कष्ट 
पहुँचाया था। सम्भवतः उन लोगो को आशंका हुईं हो कि कही तुलसी की 
रामभक्ति का अचार इतना अधिक न हो जाय कि शेव धर्म को भी दबाने लगे 
ऐसा लोचकर शिव के उपासकों ने उनका घोरतम विरोध किया और उनके 


७७॥७॥७/७॥७-७८#ेएर॒र"ए"रस्‍राशशशणणणशाणाणआआआआआआआआथआखआखआ आशा मम दकिअशकल नकवी शक न शक क न शककबई| 


(्‌ रु ) वहाँ ,॥, 99 १०६ 
( र्‌ ) डोहवली” दो० १७४७४ (तुलसी रघुबर सेवकाहि **००० | 
( ३ ) वही » १४४३ 'रावन रिपु के दास ते'***** 
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विरोध ने तुलसी का थैय छुड़ा सा दिया और वे काशी छोडने के लिये सन्नद्ध 
हो गये-- 
“द।वे जाग तुलसी न लेत काहू को कछुक 
लिखी न भछठाई भालछ, पोच न करत हो। 
एते पर हू जो कोऊ राबरो हे जोर करे, 
ताको जोर, देव दीन द्वारे गुदरत हो ॥ 
पाइके उराहनो उराहनो न दीजै मोहि, 
काल-कलछा कासीनाथ कहे निबरत हो! |” 

(विनय पत्रिका में भी शिव के सेवकों की कठोरता का उल्ाहना दिया 
गया है । इस उलाहने का क्या फकू हुआ | इसका कोई अन्तःसाक््य नही। 
इतना अवश्य अवगत होता है कि इसके बाद भी उन्होंने काशी नहीं छोड़ी । 
वे निर्भीकता से अपना जय संभाल कर समस्त विरोधों को सच्चे रामभक्त की 
भाँ ति राम के भरोसे सहते रहे । उन्हे पूर्ण विश्वास था कि विरोधी कुछ नही 
कर सकेंगे । राम उनको रक्षा कर गे । ऐसा ज्ञात होता है कि कदाचित बिरो- 
थियो ने इनका प्राणान्त करने का आयोजन भी किया था । 


गोस्वामी जी के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण कुछ विरोघी 
उन्हे अपमानित करने के लिए कदाचित उनकी जाति-पाँति को निम्न कट 
कर घोषित करते-फिरते थे। ऐसा अपवाद सुनते-सुनते उन्हें कुछ विशेष 
स्ोभ हुआ और उन्हों ने उन अपवादों का मुंहतोड उत्तर भी दिया--- 
“धूत कहो अवधूत कद्दो रजपूत कही ज्ञोनहा कहो. कोझू। 
काहू की बेटी से बेटा न व्याहव काहू की जाति बिमारन सोऊ! ॥ 
इन्द में प्रयुक्त 'घूत',, अवधूत', जोल्नहा! शब्दों से यही सूचित 
होता दे कि विरोधियों ने इसी प्रकार का प्रवाद फैलाया होगा कि यह धूते 
नीच जाति का है, हो न हो कोई रासानंदी या कबीर-पंथी जुलाहा हो श्रथवा 
कोई इतर वण हो किन्तु आह्यण नहीं। सम्भवतः गोस्वामों जी ने इन्हीं 


(१) कविता! उ० छु० १६५ 

(२ ) विनय०” पद ८ 

( ३ ) कविता०” उ० छु० '४८ 

(४ ) विनय०' पद १३७ 

( ४ ) कविता०' उ० छु० १०६ 
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प्रवादों की अति देख कर अपनी लेखनी को कुछ डग्न किया और “कविताबल्ली'” 
एवं 'विनयपन्निका' के कुछ छुंदो में उत्तर भी दिया। इन उत्तरो में उन्होंने 
झपनी जाति आद्ाण न कह कर वही जाति और वही गोन्र बताया है जो 
उनके स्वासी रास का है। वे झपनी जाति क्यों नहीं बताते थे। इसका 
कारण यही हो सकता है कि त्यागों भक्त होने के नाते वे सांसारिक परिचय 
को उपेद्रणीय सममते थे । एक बार मैंने एक बेरागी साधु से यह प्रश्न 
किया कि महाराज | में श्रापका परिचय चाहता हूँ! उन्हों ने मेरी श्रद्धा 
का तिरस्कार न करके अपना लाम बाबा रामदास बताया। मैंने फिर पूछा 
झापका पहला नाम क्या था ! उत्तर मिला, यह सब पूछ कर क्या करोगे! । 
जब मैने उनके जन्म-स्थान, वर्ण आदि का रन छेडा तो उच्दों ने बढ़ा दी 
कटटु उत्तर दिया। मैंने हाथ जोढ कर कहा--“बाबा |! किस अपराध पर 
इतने रुष्ट हो गए ।” बाबा ने कहा “बच्चा | रुष्ट होने की बात नहीं। हमारा 
पंथ ही ऐसा है कि उसमें झाने पर हमें पिछले नाम, आम, वण, माता-पिता 
झादि किसी का नाम छेना वर्जित है ।” यद्द सुन कर में चुप रहा। इस 
घटना की झोर संकेत करने का अभिप्राय यह है कि कदाचित तुलसीदास 
भी ऐसी ही परंपरा में दीक्षित हुए हों ओर उसके अनुसार उन्हों ने जाति- 
पाँति का विशेष परिचय नहीं दिया । 

उनकी जाति-पाँति को लेकर विरोध खडा करने वाले कौन थे? दो 
सकता है कि यह आह्ाणों की करवृत रही दो । वे 'सानस! की रचना आदि 
से शंकित हो गए दों कि कहीं हम लोगों का सम्मान तुलसीदास को न मिल 
जाए और हमारी पंडिताई को धका लगे । 

उपयुक्त विरोधों के अतिरिक्त चोर-चाइयों के उपद्रव भी हुए थे। ये 
नीच, बावा जी की कुटिया में भी अपनी कछा दिखा आए थे। “दोहावल्ी 
में उन्‍्हों ने इन चोरों की शिकायत भी शंकर से की है । 


इन असंगों से इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि काशी ने इस महान 
शात्मा का मुल्य यहुन दिनों तक नहीं समझा था। तभी तो उन्हें इतने 
विरोधियों का सामना करना पढ़ा । सत्य सत्य ही है। निष्मम उज्योतियाँ 


(१ )वही  »» १०७, "मेरे जाति-पाँति न चहों काहु की 
जातियों ति। “१ 

( २ ) 'विनय०” पद ७६ “लोग कहूँ पोचु सो न सोच न सकोच'*'” 

(३ ) 'दोहवली' दो० २३६ “बासर दासनि के ठका'*'*' १? 
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मातंड को कैसे दबा सकती थो | कालान्तर में काशी के आंत लोगो ने अपनी 
भूल समक ली । उन्हे तुलली की महत्ता और उनके व्यापक उद्देश्य का 
दु्शन हो गया। क्लोग अपने किए कर्मों पर पश्चात्ताप कर तुलसी के चरणों 
पर भझुके । जिस काशी वालों ने पहले अपमान किया था वे ही बडे सम्मान 
की दृष्टि से देखने लगे। नीचे कुछ ऐसे अवतरण दिये जाते है जिनसे 
तुलसी दास के सम्मान का पता चलता है--- 

“रास लास को प्रभाड, पाउ महिसा, प्रताप, 

तुलसी से जग मनियत मसद्दामुन्नि सो'।” 


>< ५< )९ 

/धघर घर मॉगे टूक, पुनि भूपनि पूजे पाय। 

जे तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय ॥” 

>< ५८ > २८ ) 

“हे तो सदा खर को असवार, तिहारों ही नाम गयंद चढ़ायो ||” 
झन्त में, उनके सम्मान की वृद्धि यहाँ तक हुईं कि वह उन्हें खत्ने 
लगा । अत्यधिक सम्मान पाने के पश्चात्‌ कदाचित्‌ दर्शनियो की भरमार के 
कारण उनके राम-भजन में कुछ विज्चन पड़ने छगा था। यह बात 'इनुमान 
बाहुक' के कुछ छुन्दों से परिल्नक्षित दोती हे । बरतोर की वेदुना दोने के समय 
उन्हें अपने सम्मान पर भारी ग्लानि भी हुई थी; उन्हें कुछ ऐसा झाभास 
होता था कि सम्मान में पड कर मैने भक्ति को कमी कर दी, इसी पाप का 
फल पा रहा हैँ; उन्हें आत्म-त्वानि होती थी--में ल्लोकरीति में पढ़ गया, 
गोसाई बन कर सम्मानित हो बैठा और दरिद्रता के दिनो को भूल गया और 
उसी का दंड भोग रहा हूँ | मेरे शरीर से 'राम राय! का लोन! बरतोर के 
बहाने निकल रहा दे । थे सच्चे सन्‍्त थे अतः उन्हें अपने सम्मान से 
अरुचि दो गईं थी, पर उनका सम्मान उनकी रुचि के विपरीत भी बढ़ता ही 
गया और उनको सृत्यु के बाद यद और भी बढता जा रहा है । 

गोस्वामी जी को अपनी दुद्धाबस्था में कुछ आधिव्याधियाँ भी खसहनी 
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श्द संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


पड़ी थीं। 'कवितावद्धों? और 'विनयपत्निका दोनो में कुछ ऐसे छन्द हैं 
जो स्पष्टलः प्रकट करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा थी जिसकी शांति 
के लिये उन्हों ने राम, हनुमान तथा शिव से प्राथना की। इस प्रकार की 
झनिश्चित पीडा के अतिरिक्त उनको बाहुपीडा की भी असीम वबेदुना सहनी 
पढ़ी । इस वेदना का प्रकोप अधिक दिनो तक रहा | उन्हें यहाँ तक 
विश्वास हो गया था कि 'कुरोग राद राकसनि' उन्हें खा गए दोते यदि 
'केसरी-किसोर! बरिआई न बचा लेते! | अन्त में, राम की कृपा से इस 
पीड़ा का निवारण हो गया । यह पीडा कब हुई थी इसका कोई अन्तः- 
साक्षय नहीं; फिर सी 'कवितावल्ती के 'रुद्वबीसी' के छुन्दों से ब्वनित दोता 
है कि इस वेदना के समय रुद्बीसी वर्तमान थी'। यही नहीं, मीन की 
शनीचरी भी विराजमान थी । भीषण महासारी भी रुद्र का रोप प्रकट 
करती थी, गोस्वामी जी ने उसे भी अपने इृष्टदेव राम से शांत कराया । 
इन तीनों विशिष्ट घटनाओं की तिथि पर विचार करना भी आवश्यक है पर 
इसे बहुतों ने बाह्य साज्यों के आधार पर कर दिया है अतः हुहराने की 
झावश्यकता नहीं । 

भ्रभ्य व्याधि जिससे तुलसीदास जी झाक़ांत हुए वह थी बरतोर की 
फोड़िया । इसके कारण भी वे बहुत दी संतप्त हुए । इस बार भी उन्हों ने 
हलुमान्‌ एवं शिव को अनुनय-विनय की और 'रोगतिंधु” को “गायछुर' करने 
की याचना की" । अन्त में, यह कद कर मौन हो गए कि कोई इज नहीं, 
मैंने जैसा बोया दे वैसा ही काहंगा'! । इसके अनन्तर कोई अन्तःसात्य नहीं 
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मिलता जिसके झाधार पर हम कट सके कि ये बरतोर से स्वस्थ हुए किंवा 
इसी से सबंदा के लिए मौन हो गए | 

बिना खींच-तान के अंतःसाक्यों के आधार पर काशी में व्यतीत ज्ञीवन का 
जो अंश चित्रित किया जा सकता था उसका उल्लेख हो चुका। शअ्रयोध्या 
ओर काशी के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे स्थान भी थे जहाँ वे अवश्यमेव गये 
थे अथवा आ।ते-जाते थे, इसका प्रतिभास भी अन्त.साक्य देते है। कवितावल्ञी 
'रामचरित मानस? “विनय पत्रिका” और सब से अधिक “गीतावल्ली? के 
कुछ मधुर गीतों को देखने से स्पष्ट धारणा होती है कि तुलसीदास चित्रकूट 
के वातावरण से पुणे अभिज्ञ थे । यदि वे काशी का सेवन इसे शंभ्रु-भवानों 
का निवास स्थान मान कर करते थे तो चित्रकूट को राम का विद्ार-स्थान ज्ञान 
कर अवश्य सेते रहे होगे । इन्हें चित्रकूट में परम शांति मित्री थी-- 

“अगनित गिरि-कानन फिरयो, त्रिनु आगि जरयों हों। 
चित्रकूट गए में छब्ली कलि की कुचालि सघ, अब अपडरनि डरयो दहौ' ॥” 

'विनयपत्रिका' की एक पंक्ति से कुछ ऐसो ध्वनि निकलती है कि 
तुलसीदास को चित्रकूट में ही राम की कुछ विशेष लीला दिखाई पडी थी; 
कदाचित्‌ वहीं उन्हों ने राम का दुशन पाया था--- 

“तुलसी तोको कृपालु जो कियो कोसलूपालठ 
चित्रकूट को चरित चेति चित करि. सोा'।” 

उनके तीथराज-गमन का वृत्तांत भी कवितावली के कुछ छन्दो* से प्रति- 
भासित होता है। 'सीताबद' वाले पदो से झभिव्यक्त होता है कि दे वहाँ 
भी गए ये । बद्रिकाश्रस का चित्रण जिसे हम “बिनयपत्निका में पाते हैं 
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उससे उनके बदरीनारायण जाने का संकेत मिलता है। अस्तु, उक्त अन्त: 
साक्यों से इतना तो ज्ञात ही हो जाता है कि बाबा जी पयटन भी करते थे। 


पाह्य साक्यों से जीवनी के ग्राह्म अंश 


विशुद्धू अन्तः साज्यों के आधार पर अभी तक जो नि्विवाद जीवनी 
प्रस्तुत की गई वह अपूर्ण है। उसे सांगोपांग बनाने के लिये अब वाह्म साक््यो 
का आश्रय ल्लेकर विवेचन करना होगा | बाह्य साहुयो की आधारभूत सामग्री 
क्या होनी चाहिए। इस प्रसंग में थोडे मे इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
किसी कवि के जीवन चरित-निर्माण के सम्बन्ध में उसके सन्निकट एवं साहचर्य 
में रहने वाले व्यक्ति की सम्मति बिशेष महत्त्वपूर्ण होती है और जहां निकटवर्ती 
व्यक्ति के द्वारा कोई जानकारी न उपलब्ध हो, वहां समकाछीन व्यक्ति की 
सम्मति उपादेय होती है; जहां समकालीन व्यक्ति से भी कोई लाभ न हो, 
वहां कवि के स्वलिखित किसी प्रकार के पत्र आदि जो जीवन-सामम्नी प्रस्तुत 
करने में दूरोपकारक हो उन्हें ही उत्तम कोटि का बाह्य साद्य मानना चाहिये । 
जन-अतियों और अज्नोकिक चमत्कारो की गयना बाह्य साक््यों की अन्तिम कोटि 
में करनी चाहिये | 
उत्तम बाह्य साक्यों में सर्वश्रथम इमारी दृष्टि “सक्त-माऊझ की ओर जाती 
है। यह नाभादास की कृति है। इसका रचनाकाल सं० १६४२ के बाद माना 
गया है'। नाभाजी सं० १६७७ के लगभग विद्यमान थे और गोस्वामी जी की 
मृत्यु के बहुत दिन पीछे तक जीवित रहे | इन्होंने तुलसीदास के विषयमें जो 
कुछ कहा है वह 'भक्तमाल' के एक ही छुप्पयमे है। उस छुप्पय का आशय 
यह है कि वाल्मीकि स्वयं तुलसीदास होकर आए और कलिके कुटिल जीवोको 
भवलागरसे पार उतारनेके लिए उन्होंने रामचरित मानस! रूप नौकाका 
निर्माण किया । इस छुप्पयसे इतना सूचित होता दे कि तुलसीदासको अपने 
जीवन कालमें 'मानस' रचनाके उपरांत बढ़ा सम्मान प्राप्त हुआ झौर मानसकी 
बडी प्रतिष्ठा हुई । अंतः साच्यके आ्राधार पर भी दिखाया जा चुका है कि वे 
धाल्मीकि कद्लाते थे । पूण आह इोते हुए भी यद्द साहंय इतना संक्तिप्त है कि 
( ६ ) दे० रामचन्द्र शुकत्नः 'हिन्दी साहित्यका इतिहास” ( नवीन संस्करण ) 
पृ० १७७ | 
(२ ) ५ “मक्तमाल सटीक” छुप्पय २२६ 'कलि कुटिल जीव निस्तार हित 
वाल्मीकि तुलसी भयो | 


तुलसी परिचय डे 


इससे हमारे कविके जीवन चरितकी पूणेता नहीं होती। अतः अल्य बाह्य 
साक्ष्योंकी ओर बढ़ते हैं । 

'सक्तमाल्न की टीका! इसे प्रियादासने सं० १७६५९ से लिखी । इन्होने 
उक्त छुप्पपय की बीज-कथाको अपनी टीकार्मे काफी परिवर्धित किया है। 
हमारे सामने तुलसीदा[सके जीवन-चरित का बडा ही चमत्कारमय खाका 
खींचा हैं | प्रियादासके चित्रण से बुद्धिवादी सहमत नहीं होंगे, भले ही यथा- 
श्रुत ह्राही श्रद्धालु भक्तजन उन सभी घटनाओं को सम्माव्य मान ले । अस्तु, 
इस टीका से हम अधिक से अधिक झादह्य अश छुन्द ५०० में वर्णित वह 
बात लेंगे जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि तुलसीदास विवाहित हुए थे और 
पत्नी में इनको आलक्ति बडी तीम्र थी। सम्भवतः वे उसे क्षण मात्रके लिए 
भी अपने से एथक्‌ नही कर सकते थे । स्त्री उन्हें बिना सूचित किए ही पीह़र 
चली गई और मालूम होने पर थे तत्काल ही ससुराल पहुँच गए। ल्ज्ञावश 
आवेश में आकर स्त्रीने ब्यंग वचन कहा ओर उनके हृदय में प्रभात हो गया । 
प्रियादास की टीका से यह अंश आह्य इसलिये समझा गया कि गोस्वामी जी 
के वैवाहिक जीवन को अन्य झंथकारों ने तो स्वीकार द्वी किया है साथ ही 
आज तक के सभी समालोचक और समस्त जनता मानती चल्नी आ रही है | 
बह बात जो इस प्रकार सवंमान्य हो उसे अस्वीकार करना उचित नही दिखाई 
पढ़ता दूसरे, जब गोस्वामीजी की रचनाओं में यह नहीं मिलता कि उनका 
विवाह नहीं हुआ था और न यही मिल्तता है कि उन्होंने वैवाहिक जीवन 
बिताया था, ऐसी स्थिति में यदि लोगो की धारणा है झौर उसके मानने में 
कोई द्वानि नहीं तो हम भी क्यों न मान ले कि तुलसीदास ने दाम्पत्य जीवन का 
उपभोग किया था । जब हम उनका गाहस्थ जीवन मान देते हैं तो "हनुमान 
थआाहुक' की पंक्ति--“परथों लोक रौति मे, पुनीत प्रीति रामराय, मोहदबस 
बैठो तोरि तरकि तराक हों ।” विवाह की श्रोर सकेत करती है, यह सी मान 
लेना चाहिये | इतना दी नदी, दोहावल्ली के-- 

“ख़रिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि मेलिके बिसल विवेक विराग ॥” 


(१) दे० 'द्विन्दी साहित्य का इतिहास पू० १७७ 
(२ ) दे० 'भक्तमाल सथैक' दीका छ० ४००-४१० 
(३ ) 'बाहुक' छु० '४० 

(४ ) 'दोहावली' दो० २४४ 
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का सम्बन्ध भी इससे जोद्ा जा सकता है । 

प्रियादास के चसत्कारमय चित्र का सहारा लेकर राजा प्रतापसिंह ने 
झपने “सक्त कठ्प-हुम”” से, महाराज विश्वनाथसिंह ने झपने “भक्तमाल' 
में ओर महाराज रघुराजसिंद ने “सक्त-माल राम रसिकावली',, में 
तुलसीदास का जीवन चरित लिखा है। इन तीनों राजाओं के द्वारा प्रस्तुत 
किया गया जीवन-चरित कहाँ तक डउपादेय हो सकता है जब कि इसके 
आधार ही की उपादेगता संदिग्ध है ! 

धप्रियादास की टीका' के पश्चात हम “दो सो बावन बेष्णवों की 
वातां ! की ओर आते हैं क्योंकि यह गोस्वामी जी के समकालीन गोकुलनाथ 
जी की कृति घोषित की गईं है । परन्तु इसे गोकुलनाथ जी की कृति होने 
में सदेह हे, इसकी भाषा बहुत बाद की प्रतीत होती है । इसमे वर्णित 
यातों से भी स्प्टटया लक्षित हो जाता है कि थे भक्तों का गौरव प्रचलित 
करने और बलभाचाय की गही की महिमा प्रकट करने के लिये पीछे से लिखी 
गई हैं'। इस दशा में इसमें सब्निविष्ट बातो को प्रमाण रूप में प्रहण 
करना ठीक नहीं जचता । अस्ठु; इसमें प्राप्त तनिक-सी सामग्री अ्प्नाह्म पूवं 
विवाइ-अ्स्त समझ कर छोडी ज्ञाती ह। 

समकालीन व्यक्तियों के निर्देशों से जो सामआी उपलब्ध द्वोती है उससे 
भी हमारे कवि का जीवन चरित अपूर्ण रह ज्ञाता है। अतः सम-सामयिकों के 
अतिरिक्त अन्य प्राचीन बाह्य खादयो की ओर कांकने की आवश्यकता पढ़ती 
है| इस ओर, सप्रथम, हमारा ध्यान गोसाई चरित' पर जाता है। 
इसको सत्र से पहले चर्चा चलाने वाले हैं शिवलिह सेंगर | इन्दों ने अपने 
'शिवलिंद सरोज' में गोस्वामी जी के शिष्य पसका आम निवासी मद्दाष्मा 
बेनीसाधवदास को इस प्न्थ का रचयिता बताया है? । सेंगर जी ने “गोसाईँ 
चरित' के विषय में जो कुछ लिखा है उमसे प्रकट होता है कि उन्हों ने इस 
भंथ को स्वयं नही देखा था और न इसके विषय में उनकी कोई विशेष 
आनकारो थी। इधर के विद्वानों ने सी 'गोसाई चरित” को प्राप्त करने के 
किशन त सका अी 700 सि४ कक 5० कक कब प कवि तक 2 विद 2४38 6400: 28% 3:80 7 


( १ ) दें० 'भक्त कल्पहुम' ए० १०६--११२ 

(२) ,, भक्तमाल रामरसिकावली” श्रध्या० ६० पृ० ७८२--८६०४ 
(३ ) हिन्दी साहित्य का इतिहास! पृ० ४८० 

( ४ ) वही ४० २११ 

(५ ४ ) 'शिवसिह सरोज' प्रृ० ३८६; ३६४ 


तुलसी परिचय २३ 


लिये काफी प्रयत्न किया पर उन्हे भी शिवसिंह से अधिक ज्ञानकारी न सिल्ली | 
'गोसाई' चरित' जब कि स्वयं एक रहस्य का मंथ बना हुआ है तो उससे 
तुलसीदास के ज्ञीवन चरित निर्माण के हेतु कोई प्राह्म अंश या साध््य हूढना 
निस्सार दी है | 

गोसाई चरित' से हताश दोने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेनीमाधव 
विरचित “मूल गोसाई' चरितः कवि के जीवन-चरित निर्माण की सभी 
आवश्यकताओं से युक्त, हमारे सामने छुप्पर फाड कर गिरता हुआ दिखाई 
पड़ता है। इससे जीवन-चरित-निर्माण के लिए. सभी अपेक्षित वस्तुएं तो 
सम्यक्‌ रूप में वततमान द्वी है, एक से एक बढ़ कर चमत्कारमयी घटना भी 
सश्निविष्ट है। इसकी ग्राह्म और त्याज्य सामग्री पर विचार करने के पहले इसकी 
प्रामाणिकता पर किंचित प्रकाश डाल्नना आवश्यक है| वस्तुतः “मूल गोसाई' 
चरित' की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसमें वर्णित चमत्कार स्वथा 
विश्वसनीय नही है । ऐसी घटनाएँ या तिथियों जिनकी सत्यता की परीक्षा 
इतिहास या ज्योतिष से की जा सकती दे वे कुछ ही अंशो में प्रामाणिक 
उददरती है। उसमे कुछ ऐसी तिथियाँ और घटनाएं भी वतंमान हैं जिनकी 
सत्यता तुलसी की कृतियों के आधार पर कुछ अशो में असंदिग्ध मानी जा 
सकती है। इस दुशा में यह ग्रंथ पुण रूप से अग्रामाणिक नहीं कहा जा 
सकता । भ्ते ही इससे प्रयुक्त 'सत्य शिवं सुन्दरम्‌ से उसकी कलई खुल 
जाती हो, फिर भी यह गोस्वामी जी की जीवनी के निर्माण में कुछ न 
कुछ सामप्नी अवश्य प्रदान करता है। 

जीवनी में जन्म-तिथि बडी महृत््व्पूण वस्तु है। 'मूल गोसाई चरित' 
तुलसी की जन्म-तिथि सं० १४५४, श्रावण शुरू पक्ष की सपमी बताता है---- 

पंद्रह सो चौवन विषे काछिदी के तीर। 
सख्रावन सुक्त। सत्तिमी तुलसी धरेऊ शरीर'॥” 

यह विथि गणना से ढीक नहीं उतरती। यदि यह गणना से दीक 
ठीक उतरती तो भी इसे ग्राह्म नही होना चाहिए क्योंकि इसके अनुसार विचार 
करने पर मानस” रचना के समय तुलसीदास की अवस्था सतहृत्तर बष 
खहरती है। ऐसी अवस्था में मानस सदृश स्वर्समय महाकाज्य की रचना 
करना कुछ अस्वामाविक-सा लगता है। अतः अस्म-तिथि के लिये हम और 
कोई बाह्य सादय ढुढ़ंगे | 


(१ ) मूल गोसाई चरित' दो० २ 
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गोस्वामी जी की निधन-तिथि 'मूल गोसाई' चरित' में यो दी गईं है--- 
“सबत सोरह सो असी, असी गग के तीर। 
सॉवन स्थामा तोज सनि, तुलमी तजेड सरीर'॥ 

यह तिथि ज्योतिष की गणना से बिल्कुल ढठीक उतरती है और इसी 
तिथि को टोडर के वंशज अब तक गोस्वामी जी के नाम पर सीधा देते है । 
अत- इसकी सवमान्यता और प्राह्मता स्वीकार करने योग्य है । 

तुलसीदास के बाल्यकाल के नाम 'रामबोला' का उल्लेख भी मूल गोसाई' 
घरित' सें किया गया है । इस नाम का समथन अन्तः सादय से हो जाता 
है। गोस्वामी जी के पिता के नामोब्लेख पर 'मूल गोसाई' चरित' मौन है। 
माता का नाम अवश्य दिया है। इसके झनुसार उनकी माता का नाम 
हुलसी' था। इस नाम की पुष्टि तुलसी के समकालीन अब्दुरेहीम खानखाना 
के दोदे का उत्तराद गोद द्विये हुलसी फिरे, तुलसी सों सुत होय” से भी 
होती दै। 'मानस' की चोपाई में “रामहिं प्रिय पावन तुलसी सी। 
तुलसिदास द्वित हिय हुल्सी सी |” भी माता के हुलसी नाम का संक्रेत 
मिलता दे। 

जननी के अनन्तर जन्म-भूमि का निर्देश भी मूल गोसाई चरित' करता 
है। इसके अनुसार यमुना के किनारे स्थित राजापुर ग्राम में गोस्वामी जी 
झवतीण हुए" | इसकी पुष्टि भी कईं बाह्य साधनों से द्वो जाती है। इसे 
कुछ विस्तारपूर्वक झागे दिखायेंगे । 

'मूज्ष गोसाई' चरित' का जो स्वरूप इमारे सामने उपस्थित है उसमें से 
कुछ न कुछ उपयुक्त एगं उपादेय है। भत्ते ही उसके झंश सन्दिग्ध हों, पर 
विवेक की कसौटी पर परख कर हम इनसे भी कुछ सामग्री प्रहदणय कर सकते 
हैं। इसके विपरीत वह ग्रन्थ जिसका कोई स्वरूप ही इमारे सामने नहीं चाहे 
पह बुहत्काय द्वी क्यों न दो, उससे क्या सामग्री मिलत्ल सकती है १ इसी 
प्रकार का एक ग्रन्थ है “तुलसी चरित'” जिसके रचयिता गोस्वामी जी के 

शिष्य कोई बाबा रघुबर दास बताए गये दैं। ऐसी प्रतीति होती है कि 


( १ / मल गोसाई चरित' दो० ११६ 

( ३ 2दे० “रामचरित मान8' सम्पादक विजयानन्द त्रिपाठी, भूमिका धु० ११ 
( ३ ), मूलगोताई चरिध! दो० ४.२ 

(४ )४७ वही 39 ०३ 

(४ ) ५ वही ४ ०९, ७ 
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हि] 


तुलसी चरित' के नाम पर कुछ लोग जीवनी-निर्माण का एक जाल बनाना 
चाहते थे, पर वह बन न सका । विचारशीलो ने ताड लिया कि तुलसी चरितः 
कोई अंथ ही नही है। भविष्य में कहीं वह समूचा निकल न पढे इसी से 
मर्यादा! में छुपे उसके ग्रश को भी सभी ने एक स्वर में अग्रमाणित घोषित 
कर दिया। में भी ऐसे पूर्ण सदिग्ध अश से कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहता । 


“तुलसी चरित, का अनावश्यक विवरण यहो छोड, अब हम हाथरस वाले 
तुलसी साहिब के “घट रामायण” से प्राप्त सामग्री पर विचार करे गे। 
तुलसी साहिब का काल लगभग सं० १८१७--६६ माना गया है!। 
“घटरामायण! में इन्हों ने दिया है कि पूवजन्म में में ही तुलसीदास था। 
उस जन्मातर की एक अपूर्ण जीवनी भी दी है । उस जन्‍म में तुलसी साहिब 
तुलतीदास रहे हो या न रहे हो इस पर तक-वितक करने फी आवश्यकता 
नहीं । पर इस अन्स में अपने पुृवेजन्स की जीवनी लिखते समय उन्हों ने 
अवश्य कुछ छान-बीन की होगी | यदि ऐसा न किया हो तो भी इन पुरानी 
बातो का मूल्य कुछ न कुछ अवश्य है। अतः तुलसी साहिब के पूवजन्म के 
श्राव्म चचरित से हम यह आशय अंश लेते हैं-- 


'टाजापुर जमुना के तीरा। जहँ तुशनी का भया सरीरा॥ 
विधि बुरेलखंड वोहि देसा। चित्रकोट बीच दस कोसा॥ 
संबत पंद्रा से नावासो। भादों सुदी मंगर एकादसी ॥ 
भया जन्म सोइ कहो बुकाई। बाल बुद्धि सुधि बुधि दरसाई॥ 
तिरिया बरत भाव मन राता | बिधि-बिधि रौत चित्त संग साथा ॥! 
यघुना-तट का राजापुर दी गोस्वामी जी की जन्मभूमि है, इसका समर्थन 
तो यदद अवतरण कर दी रद्दा है साथ द्वी जन्म-तिथि का जो निर्देश इसमें मिल 
रदा है उसकी उपादेयता और निर्बाध है। प्योतिष की गणना के अनुसार 
यह तिथि पूर्ण रूप से शुद्ध उतरतों हे | अतः यही जन्म-तिथि स्वंधा मान्य 
है। सारांश यह कि तुलसीदास का जन्म संबव १४८५९, भादौ सुदी एकादशी, 
बार मगलबार को हुआ । सरजाज पिय्संत्र ने जनश्रुतियों के आधार पर 
सन्‌ १५३२ ई० ( सं० १५८६ ) में गोस्वामी जीका जन्म ग्रहण करना माना 


(१ ) ज्षितिमोहन सेन, “मिडिवल मिस्टीसिज्म आव इंडिया पृ० १६०-६१ 
(२ ) 'बटरामायण” भाग २ पृ० ४१४-४१८ 
(३) वही » 8४० ४१४, 
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है! | प्राय: और छोगों को भी यही सान्‍्य दे । “घटरासायण” से इसकी 
प्रामाखिकता और भी बढ जाती है | 

झब हम महाराष्ट्री कवि मोरो पंत कृत तुलसीदास स्तव” के ग्राह्म अंश 
की चर्चा करते हैं। (तुलसीदास स्तव' के रचयिता का समय सं० १७८६- 
१८७०१ है | 'स्तव' कार ने ग्रन्थ मे जीवनी न लिखकर वस्तुतः तुलसी की 
प्रशस्तियों को छन्द-बद्ू किया है। मोरो पन्‍त ने भी नाभादास की भांति 
तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना है। उनके विषय में विविध- 
चमस्कारों का भी उह्लेख किया है। इसमें कोई विशेष ग्राह्म अश नहीं इष्टिगत 
होता । हाँ, इसके आधार पर इतना तो इठता पूर्वक कद्दा जा सकता है कि 
तुलसीदास की प्रभाव रश्मियाँ महाराष्ट्र में भी फेन्नी थीं । 

तुदसीदास की स्वत्धखित सामझी से जीवन-चरित निर्माण का जो उपा- 
दान उपलब्ध होता है। उसमें सें० १६६६ का दविसा हुआ पंचायतनामा 
विशेष उल्लेखनीय है | श्राजकल यह काशिराज्ञ के निजी संग्रद्द में है । पहले 
यह टोढर के उत्तराधिकारियों के पास था। इस पंचायतनामे के अनुसार टोढर 
के दिवंगत होने के पश्चात्‌ उनकी सम्पत्ति का बंटवारा उनके उत्तराधिकारी बेटे 
झोर पोते के बीच हुआ था । पंचायतनामे की प्रथम छुंद्द पंक्तियां तुलसीदास 
की लिखी हुई हैं। उक्त पंचायतनामे के झाधार पर यदि हम यह कहें तो 
अनुचित न ट्ोगा कि गोस्वामी जी से ठोडर की मैत्री अवश्य थी उसी के 
नाते उन्होने कर्तभ्य समझ कर पंचायतनामा लिखा अन्यथा एक विरक्त महात्मा 
किसी के घरेल, ऋमेलो में क्यों पढ़ता । गोस्वामी जीकी निधन-तिथि के दिन 
डोडर के वंशजों का सीधा देना भी सूचित करता है कि वाबा जी टोढर के 
फुल के बड़े दितेषी थे । टोडर की झृत्यु के उपलक््य में तुलसीदास के जो चार 
दोहे प्रचक्षित हैं उन्हें एक प्रकार की प्रामाणिकता मिल जाती है। टोडर का 
का है अस्सी पर था, इसले तलसीदास का अस्सी घाट पर रहना भी क्द्वित 
होता है । 

गोस्वासी जी की महत्वपूण इस्त-लिपि है--रामचरित मानस” के 
अयोध्या कांड की राजापुर वाली एक अति। इस प्राधीन भ्रति में राम की 
प्रयाग-यात्ना के पश्चात्‌ सार्ग में को एक अद्भुत तपस्वी की कथा वत्तमान है 





(१) दे० ! “जरनल आव दी रायल एशियाटिक सोसायटी” १६०३ पृ०५४४० 
“इन्साइक्कोपेडिया आव रेलिजन एएड एथिक्स'भागर ०१४७० 
(२ ) दे* रामचन्द्र काठे; 'सरत्वती' जिल्द १६, पृष्ठ रे७ 


तुलसी परिचय २७ 


उसे क्षेपक्र कह कर नहों ठाला जा संकता। वस्तुतः कवि ने यह कथा 
सामिप्राय लिखी है, इसके द्वारा उसने राजापुर को अपनी जन्म भूमि होने का 
प्राकाराग्तर से संकेत किया है। किसी संस्कृत रामायण में अक्नोंकिक तापस 
की कथा नहीं मिल्नती। ऐसा ज्ञात होता है कि तुलसीदास को प्रतिभा ने 
उनसे उनकी जन्म-भूमि में विचरण करते हुए स्वामी के सन्मुख आकर 
चरण-रज लेने के लिये उक्त कथा की उद्धावना कराई। गोस्वामी जी जैसे 
विराट कल्पना कुशछ कवि को ऐसा पसंग उपस्थित करने में क्या देर थौ, 
अविचल, अटल, झनन्य प्रेमवश उन्होंने अपने को इध्टदेव के चरणों में डाल 
ही तो दिया-- 
“पजल नयन तनु पुलक निज्ञ इष्टदेव पहिचान । 
परेड दण्ड जिसि धरनि तल, दसा न जाइ बखानि ॥”? 
तापस अपना परम प्रेम अपने इष्टदेव के चरणो में शपिंत करने के लिए 
एकाएक आता है। कब जाता है, किघर जाता है, इसका कोई उल्लेख 
नहीं | इससे यही झाभास मिलता है कि तुलसीदास ने ही अपने को तापस 
रूपमें अपने इष्टदेव के सामने पहुँचाया है, ठीक अपनी जन्म-भमि के प्रदेशमें । 
इस प्रकार अपने इृष्टदेव के सम अपने को उपस्थित करना भी भक्तों 
की एक पद्धति माननी चाहिये । सूरदास को ही लीजिये । बल्लभाचाय जी से 
दीसित होने के अनम्तर वे गोबद्न पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कौतंन किया 
करते थे | उन्होने सी अपने इृष्टदेव के दर्शन के दक्षिण अपने को ढादी के रूपसें 
नन्द के द्वार पर पहुंचाया है-- 
“जन्द जू ! मेरे मन आनन्द भयो, हों गोवद्धेन तें आयो। 
तुम्दरे पुत्र भयो में सुनिके अति आतुर उठि धायो॥” 
4 ०५ »( १६ 
“जब तुम मदन मोहन करि टेरी, यह सुनिके घर जाऊँ। 
हो तो तेरे घर को ढाढ़ी, खूरदास मेरो नाऊ ॥” 
निरृष्ट कोटि के बाह्य साक्ष्य अर्थात्‌ जन-श्रुतियों के आधार पर तुलसी- 
दास के सम्बन्ध में प्रचद्धित बिबिध जन श्रुतियों का संग्रह उपस्थित करने की 
शझावश्यकता नही । ऐसे संग्रह का काय तो कुछ लोग कर ही चुके हैं। 
में जन-भ्रुतियों को तीन श्रेणी में रख कर प्रत्येक श्रेणी की कुछ चुनो हुई 
जन-अतियाँ जिनकी अवदेखलना करना ठीक नहीं उन्ही का संकेत करना उचित 
समझता हैं । 


श्द संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


प्रथम श्रेणी की जन-श्रुतियाँ जो कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों को कपेटे 
चलती है, उनसें से दो-एक को लीजिए। तुलसीदास ओर रहीम खानखाना 
के बीच दोहा पूर्ति करने का प्रसग बहुत अचलित है। इसमे कोई ऐसी 
बात नहीं जो अस्वाभाविक लगती हो। गोस्वामी जी दुयात्रु तो थे ही, 
गरीब बआह्यण के लिए उन्हों ने स्वयं दोहे की एक पंक्ति बना कर कविताओमी 
रहीम से कुछ दिलाना ही चाहा हो तो कोई असंभव बात नहीं । यदि कविता 
ममंज्ञ रहीम ने दोहे के पूवा्द चरण पर मुग्ध होकर उत्तराड की पूर्ति कर 
दी हो तो उसमे भी आश्चय कया। 

गुणभाही अकबर ने अपने अथ सचिव टोडरमल की सिफारिश के 
आधार पर तुलसीदास को मनसब देने की स्वीकृति दे ढी हो भौर गोस्वामी 
जी ने उसका तिरस्कार किया दो, यह भी अस्वाभाविक नहीं लगता। झत३-- 


“हम चाकर रघुनाथ के पटो लिखों द्रबार । 
तुलसी अब का होहि गे नर के सनसबदार ॥”? 
की प्रचलित जन-श्रुति भी उपेत्तणीय नहीं । 
दूसरी श्रेणी में कुछ ऐसी जन-श्रुतियाँ रखी ज्ञाती हैं जो कवि से संबद्ध 
कुछ विशेष स्थानीय, पारिवारिक या समकात्लीन व्यक्ति विषयक हैं। काशी 
के चार विशेष स्थानों श्र्थात्‌ प्रह्मद्घाट, अस्सी, गोपाल मंदिर और सकट- 
भोचन पर तुलसीदास रह चुके थे। इन चारो स्थानों में उनके रहने के 
स्मारक भी बताए जाते हैं । गोस्वामी जी बहुत समय तक काशी में रहे यह 
तो अतःसाक्यों से दी सिद्ध है। किन विशेष स्थानों पर रहे इसके लिंय्‌ 
उक्त चारो स्थानों पर रहने की जन-अश्रुति अहय कर लेने में कोई 
अनोचित्य नही । 
जन श्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दूबे 
माना गया है। तुलसीदास के सभी जोवन-चरित लेखकों ने इसी नाम को 
स्वीकृत किया है। अतः इसे मान लेने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती । 
तुलसीदास के गृह-त्याग का कारण उनकी भार्या का स्म-रपर्शी वचन 
था! | यह भी जन-श्रुति की देन है। परन्तु है आहाय | इसे सभी जीवनी 
लेखको ने माना है । 
काशी के प्रकांड विद्वानू और प्रवर भक्त मधुसूदून 'सरस्वती' गोस्वामी जी 


( १ ) “अत्थि चममय देह मम, तामै जैसी प्रीति। 
तैसी जो भीराम महें, होति न तो भव भीति ॥” 


तुंतंसो परिचय रह 


के समकालीन थे । इन दोनो में भक्ति-विषयक्र कुछ विचार-विनियस हुआ 
था । महात्मा मधुसूदन जी ने किसी के पूछने पर गोस्वामी जी की प्रशंसा 
में यह श्लोक पढा था-- 
“शझानन्द कानने ह्यस्मिन तुलमी जंगमस्तरु: । 
कविता मझ्जरी यस्‍्यथ राम अमर भूषिता॥” 

यह श्लोक दोनो महात्माओं की धनिष्ठता का सी परिचायक है । 

जैन कवि बनारसीदास ओर तुलसीदास का सत्सग हुआ था। इस 
सम्बन्ध से प्रचल्चित जन-भ्रुति भी आह्य है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास 
ओर बनारसीदास समकालीन थे । 

नाभादास और सूरदास के साथ गोस्वामी जी का समागम हुआ्ला था, 
इस सम्प्न्ध में प्रचल्नित जन-श्रुति भो कुछ न कुछ अयोजनीय है। भक्तों 
का समागम होता दी रहता दै, बहुत सम्भव दै उक्त महात्माओं का समागम 
हुआ हो क्योकि वे एक ही काल में वतमान थे । 

मीराबाई ने गोस्वामी जी के साथ पतन्न व्यवहार किया था, यह जन-भ्रुति 
नितान्त निमल ठहरतो है| यद्यपि मीरा सं० १६०३” तक विश्वमान थी, 
पर तुलसीदास की अ्रवस्था उस समय चौद॒ह वर्ष की थी। यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस अल्पावस्था में वे इतने लोकप्रिय हो गये थे कि मीरा 
उनसे अपने जीवन-सार्ग का निर्णय कराती । मीरा के पत्र भेजने की स्थिति 
उसके स्वर्ग-प्रयाण के बहुत पहले रही होगी, उस दशा में तुलसीदास या तो 
बिल्कुल अनज्ञान बालक रहे हो अथवा उनका जन्‍म दी न हुआ रहा हो । 

तीसरी श्रेणी की निम्नतम जन-श्रुतियाँ, जैसे, भुर्दा जिल्लाना, प्रेत-मिलन 
तथा ऐसे ही अन्यान्य चमत्कारों को अआझय सममम कर यो ही छोड़ा जाता 
है पर उनके विषय में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि गोस्वामी जी का 
व्यक्तित्व सामान्य छोगी की अपेत्ञा अधिक उच्चवत था-श्रद्धावश लोगो ने 
महत््व-प्रद्शन के लिए नाना प्रकार के चमत्कारों को उनके साथ जोड़ दिया है। 

गोस्वामी जी की जन्म-भूमि तथा उनके ब्राह्मण सेद आ्रादि को लेकर समय 
समय पर जो आम विचार फैले उनका निर्देश करते हुए विशेष द्ानवीव 
करके डा० माताप्रसाद गुप्त ने अपने ग्रथ तुलसीदास में जो विचार प्रकठ किए 
हैं बे माननीय दे। अत. इस सम्बन्ध में में विस्तार नहीं करना चाहता । 


(१ ) दे> 'मिभ्रचधु विनोद! प्रथम भाग प० ३६४ 
(२) ओऊा “उदयपुर का इतिहास पू० ३६० 


३० संत तुलसीदास और उनके संदेश 


साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक जीवनी की स्थापना 


आज के समीक्षको की दृष्टि किसी कवि की भौतिक जोवनी के पीछे 
आवश्यकता से अधिक हैरान रहती है। यद्यपि इस प्रकार का प्रयास 
उपेक्षणीय नहीं तथपरि इसे इतना महत्व देने की अ्रावश्यकता नहीं। वस्तुतः 
कोई कवि झपनी भौतिक जीवनी के कारण अमरत््व नहीं पाठा प्रत्युत वह 
झापनी उदास साहित्यिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवनी के बल पर शाश्वत रूप 
से प्रतिष्ठित हो संकता है | कवि की भौतिक जीवनी उसको कृतियों को 
समझने सें गोण साधन दोतो है, इसके विपरीत उसकी साहित्यिक तथा 
मनोवैज्ञानिक जीवनी उसकी कृतियों के रहस्योद्धाटन का प्रसुख अंग है। 
कवि अपने रमणीय काव्योद्यान का आरोपण कर उसे संसार को समर्पित कर 
स्वयं यह घधराधाम छोड़ कर चला जाता है, उस समय हमारी देष्टि उसकी 
साहित्यिक और मनोपैज्ञानिक जीवनी में ही रमती है; हमें उसकी भौतिक 
जीवनी के परिज्ञान का संकल्प भी नही होता । कवि की ऋकृतियों में ओत-प्रोत 
उसकी जीवनी ही चिरंतन होती है। इसके विश्लेषण मात्र से हम कवि के 
ब्यक्तिव, उसके झादर्श किंवहुना उसके पूर्ण चरित का साक्षात्कार करते हैं। 
मदान्‌ साधु कवि अपनी भौतिक ओऔवनी का परिचय देना हेय समझा कर 
भले ही उसे युप्त रखते हैं, पर साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक जीवनी सो 
छिपाने की इच्छा रखने पर भी नहीं छिपती । कवि की कृति उसके हृदय 
का प्रतिविंव है। इसमें उसकी स्वमात्रगत, विशेषताएं, उसके चारित्य के 
नमूने आदि भी प्रच्छुच्त रूप से समाविष्ठ रहते हैं । उन्हें. हृढ़ना विवेक का 
काय है | 

आगे तुलसीदास की साहित्यिक जीवनी का संश्षिप्त चित्रण उपस्थित 
करने का प्रयास किया जाता है। साहित्य-निर्माण में कवि का जो जीवनांश 
समर्पित होता है उसे इम उसकी साहित्यिक जीवनी कह सकते हैं। हमारे 
कवि की काव्य-प्रतिमा को ज्योति प्रस्फुटित कराने वाज्ञा वातावरण बढा ही 
मनोरम और मनोनुकूल् था। बाल्यकाल में ही सौभाग्यवश उसने इस इृष्ट 
घातावरण को पा लिया था । यद्यपि अधे संसार ने उसे बाल्यकाल में अनाथ 
होने पर भीख माँगने का ही रास्ता दिखाया था, पर उसके भाग्य ने उसे 
ऐसे गुरु का द्वार दिखाया जहाँ उध्तकी काव्य प्रतिसा के बीज को डगने और 
विकसित होने का यथेष्ठ सुझवसर मित्धा । गुरु ने अपने अमित वात्सल्य के 
प्रभाव से बालक के हृदय को विशाल कॉमलता का थाल्वा बना दिया। यह 
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बढी ही स्वाभात्रिक बात है कि जिस बालक को नित्य ही पेट भरने के लिए 
सिककार और फटकार सुननी पढती हो उसे यदि कोई जरासा भो प्रेम 
दिखाते हुए टुकडे दे तो वह दाता के प्रति नेसगिक कृतज्ञता से गद्रादू हो 
उठेगा। भल्ते हो बार-बार ठुकराए जाने से उसकी कोमलंता की भावना दबी 
पडी हो, किन्तु डस दयालु सहृदय दाता के प्रति वह उसी क्षण अ्रवश्य 
कोमल कल्पना करेगा । ऐसी ही बात बालक तुलसीदास के साथ हुईं। 
गुरु का साब्निष्य ओर वात्सल्य प्राप्त कर इनके बाल्यकाल के माता-पिता के 
प्रति अचरिता्थ अतएव सुप्त प्रेममाव सजग हो उठे और बालक ने गुरु को 
ही अपना अनन्य आश्रय पाया । दूरदर्शी गुरु ने बालक की गन और 
उसमें प्रतिभा का अंकुर देख कर उसका सरकार दी कुछ ऐसे ढंग से किया 
कि वह आगे चत्न कर अपनी प्रतिसा की पराकाष्टा का प्रदर्शन कर सका। 
इस काय के लिए शास्त्रों में पारंगत करना झावश्यक था। झत: गुर ने शात्ता 
तो दी ही साथ ही भगवान्‌ के विशेष स्वरूप राम की कथा का प्रबल संस्कार 
भी बाद्यकाल में ही इतके दृदय-पटल पर अंकित कर दिया। इस प्रकार 
तुलसीदास की साहित्यिक आवनी का प्रादुभाव गुरु के पास से ही रामकथा 
को लेकर होता है और अन्ततः यदी रामकथा उनको साहित्यिक कूति 
बनी रहती है। इसी रामकथा के प्रति अनस्य प्रेम तथा उसकी अनूठी 
अभिश्यंजना शैल्ती जो उनकी साहित्यिक जीवनी की झाधारशिल्ा है, उसे 
कौन भुला सकता दै ? प्रसिद्ध अंग्रेज समीक्षक वाह्टर रेते ने अपने भथ 
“म्रिल्टन! में मद्ठाकलिं मिल्टन के सम्बन्ध में कहा है--“मिक्टन अपने गद्य 
तथा पद्य दोनों में अपने जीवन भर वही बाल्यकाल का एक आसीण चरवादा 
( पा 00777 5७७7 ) बना रहा |” ठीक इसी प्रकार गोस्वामी जी की 
साहित्यिक जीवनी के आधार पर कह्टा जा सकता है कि वे भी आजस्म 
धुकमान्न वही राम-युण-गायक बने रहे जो बाल्यकाल में थे। इस राम-गुण- 
गान को सर्वोत्कृष्ट रूप में अभिब्यक्त करने के लिए तुलसीदास को प्राचीन 
संस्कृत साहित्य का गंभीर अध्ययन करना पड़ा जैसा कि “मानस से स्वयं 
सिद्ध दे । तुलसीदास की साहिल्यिक जीवनी उनके मेधावी होने के साथ 
उन्तके अगाघ पाँडित्य का भी संकेत करती दै। वह यदद भी स्पष्टवया 
खक्तित करती है कि उनकी प्रतिसा का विकास रामकथा के घेरे में ही 
उत्तरोसर "ता रहा | 'रामलला नहछू', 'रामाज्ञाप्रश्न!, “वेराग्य-सदीपिनी' 
आझादि रचताएं उनकी प्रतिभा के प्रभात काल की सूचना देती हैं। इसके 
झननन्‍्तर यदी प्रभात मानस' के रचनाकार तक पूर्ण उत्कष को प्राप्त कर 
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ज्योतिमान्‌ हो उठा है। प्रतिभा-विकास के साथ ही उनके व्यावहारिक अनुभव 
का विकास भी उनकी साहित्यिक जीवनी से प्रतिपादित होता है। उनके 
जीवन का वह व्यावहारिक ज्ञान, उनका वह कल्ला प्रद्शन का पॉडित्य जो 
ानस', 'गीतावक्की', 'कवितावली”, 'दोहावल्ली', 'विनय-पत्रिका' आदि में 
शवगत होता है वद अविकसित काल की रचनाओं में नहीं है। उनकी 
साहित्यिक जीवनी से यह भी प्रकट होता है कि यह महात्मा अपने काल के 
प्रभाव से स्वयं विम्रृट नही हुआ किन्तु उसने अपनी सामय्रिक विषमताश्रों के 
उच्छेद का साधन भी मधुर रामकथा को ही समझा | 

रामकथा के भीतर हम तुलसीदास की जिन चारित्रिक विशेषताओं का 
दशन करते हैं वे भी विचारणीय हैं। यद्यपि महाऊति अपनी व्यापक 
अनुभूति ओर प्रतिभा के सहारे सद्‌, अ्रस॒द्‌, दिध्य, अदिव्य, लोकिक, 
अलौकिक सभी प्रकार को बातें दिखाता है पर इन सबके झाधार पर उसकी 
व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषता का उद्धाटन करना टेढी खीर है। ऐसा होते 
हुए भी इतना तो निर्विवाद है कि कल्नाकार जिन पात्रों के चित्रण सें स्वोक् 
समानुभृति प्रकट करता है उनके चरित्र में उसका ( कल्लाकार का ) ब्यक्तित्व 
सी प्रतिबिंबत हो उठता है। इस दृष्टि को लेकर हम इस निष्कर्ष पर आते 
हैं कि तुलसीदास की अनन्य समानुभृति राम के प्रति है। अतः उनकी 
चारि ग्रिक विशेषताएँ राम की विशेषताओों के प्रकाश में अधिकांश में देखी 
जा सकती हैं। यही नहीं, राम के सक्तो के चरित्र के साथ भी तुलसीदास के 
व्यक्तित्व का तादातम्य है । कद्ठो-कहीं कवि के स्वतंत्र विचारो से भी उस्तको 
कोई न कोई चारित्रिक विशेषता कछकती है । 

गोस्वामी जी के घरिश्न की सवप्रधान विशेषता है उनकी रामोपसना | 
इससे बढ कर ये किसी अन्य देव की उपाखना नही मानते । उन्हे स्वकाल 
में अपनी रामोपासना पर गव रहा देखिए--- 

“रास रावरों कहावों गुन गावों राम राबरोई, 

गेटी हूं हों पावों राम रावरी ही कानि हाँ। 
जानत जहान, मन मेरे हूँ गुमान बड़ो, 
सान्‍्यो में न दूसरो, न मानत, न मानिहों' ॥”? 

मानत' में सक्ति शिरोमणि शंकर, शेष, नारद, शारद, ऋषि, मुनि, देव, 

ऊँच, नीच सभी ने एक स्वर में रामोपासना को दी सर्वश्रेष्ठ मानते हुए रामके 


(१) 'विनय०” पद ६३ । 
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चरणों का अनुराग ही चाहा है| इससे स्पष्ट ह कि गोस्वामी जी की व्यक्ति 
गत रामौपासना की प्रवृत्ति छा ही रक्॒ सब पर चढा है। वे सारे संसार को 
रामोपासना का आश्रय ग्रहण कराना चाहते हैं। 'मानल! और विनयपत्रिका' 
उनकी इस कामना को प्रत्येक पद के द्वारा प्रकट करते हैं ! 

लोक-वेद की मर्यादा के प्रति अनन्य आस्था ओर विश्व-कल्याण की 
कामना तुलसीदास के चरित्र की अन्य विशेषताएं हैं। जब उनके डपास्य ही 
इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये अवर्ीण होते है तो इनका व्यक्तिगत चरित्र इन 
गुणों से क्यों न भूपित होता । रामका प्रण है-- 

“घरम के सेतु जग-मड्गल के हेतु भूमि- 

भार हरिबों को अवतार लियो नर को | 
नीति ओ प्रतीति-प्रति-पाल चालि प्रभु मान, 
लोक-वेद राखिये को पन रघुवर को*॥ 
>८ ८ ५ 
“बदल कोसिल्या दिसि प्राची। कीर्रात जासु सकलछ जग मांची | 
प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चारू | बिन्व सुखद खल-कमल-तुसारू ॥ 

ऐसे 'रघुबर' के अनन्य सेवक के लिए यह स्वाभाविक ही था कि वह 
लोक-मड़ल कर्ता होते हुए वेद, पुराण, शासत्रादि की भयोादा का रक्षक बने 
साथ ही अपने नीति-नेपुण्य की, प्रेम ओर विश्वास की स्पृह्ृवणीय ज्योति भी 
फैलाए । तुलसीदास के चरित्र मे ये गुण वतमान थे । इसी से उन्तकी कृतियाँ 
इन विशिष्ट गुणों से अनुप्राणित हैं। 

सहिष्णुता ओर तितिज्ञा गोस्वामी जी की अन्य स्वभावगत विशेषताएँ 
है । काशी के संघर्षों की चर्चा पहले हो चुकी है। यह उनको सहिष्णुता 
ही थी कि उक्त संघर्ष उन्हे उनके पथ से रंच मात्र भी विचलित न कर सके । 
झपने विषय में नाना प्रकार के भ्रवादु सुन कर भी इस सहिष्णु महात्मा का 
चित्त छ्ुब्ध न हुआ--- 

“चहत न काहू सों, न कहत काहू की क्छु, 
सब की सहत उर अन्तर न ऊब है! ॥” 
इनमें जहाँ एक ओर सहिष्णुता थी वहीं दूसरी ओर उनका आत्मसम्मान 





(१ ) कविता” उ० छु० १२२ 

(२) मानस बा० १४,४,५ 

: ३ ) कविता उ० छु० १०८८ 
पे, 
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भी उच्च कोटि का था । संसारमें जन्म महण करने के नाते वे आत्मसम्मान की 
उदास प्रवृत्ति को सजग रखने वाले ये | तभी तो उन्होंने यों भी कहा है -- 
“धूत कहो, अबधूत कहो, रजपूत कद्दी, जोलद्ा कह्दो कोझ। 
काह की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू को जाति बिगार न सोऊ' ॥ 
अवतरण में 'काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, चिंद नहीं प्रत्युत आत्म- 
सम्मान की व्यज्ञना कर रहा है। इसी प्रकार की व्यन्जना निम्नांकित इन्द से 
भी हो रही है-- 
“मेरे जाति-पाँति न चद्दों काह की जाति-पॉति 
मेरे कोऊ काम को, नहीं काहू के काम को | 


है ० 4 ८ 
अति द्वी अयाने उपखानो नहि बूमें लोग, 
जाद्द द्वी को गोत गोत होत है गुलाम को! । 


साधु के असाधु, के भल्रो के पोच सोच कह्दा, 
का काहूँ द्वार परो जो हैं सो हों राम को' ॥” 

अननी जन्म भूमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी' की भावना से भी गोस्वामी जी 
का हृदय परिपूर्ण था। यद्यपि ये सारे संसार को बन्धुत्तव की दृष्टि से देखने 
वाले थे फिर भी अपने देश भारतवर्ष की महिमा और गरिसा पर उन्हें गये 
था । तुलसीदास को भारतीयता पर मुग्ध ट्वोकर आचाय रामचन्द्र शुक्त्ञ ने 
बहुत ठीक कहा है--झाज जो हम बहुत से 'भारतीय हृदयो को! चीर 
कर देखते हैं, तो वे अमारतीय निकलते हैं। पर एक इसी कवि केसरी को 
भारतीय सम्यता, भारतीय रीति-नीति की रक्षा के लिए सब के हृदय ह्वार पर 
अदा देख हम निराश होने से बच जाते हैं। ।” 

निर्भकता ओर स्पष्टवादिता भी तुलसीदास की प्रकृति की सहज विशेष- 
वाएँ थी। मद्दान्‌ से महान्‌ व्यक्ति भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकता था। 
रास की शरण में जाकर वे पूर्णतया अभयदान पा चुके थे । उनका भ्रुव विश्वास 
था कि राम जिसकी रक्षा स्वयं करते हैं उसे कोई नहीं भार सकता। सामान्य 
मनुष्यों की कोन कहे, वे काछ से भी न डरने की प्रतिज्ञा करते हैं । 


(१ ) वही 9 3 ९०५ 

(२ ) कविता? 3० छु० १०७ 
# देखिए “कविता उ० १३ वा छन्द 'वित॒य०” पद १३४ [१] 
4 ठुलसी प्रन्यावली' तृतीय भाग प्रस्तावना ४०११६ 
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“तुलसी यह जानि हिये अपने सपने नहि कालहु ते डरिहै। 
कुमया कछु हानि न झोरनकों जो पे जानकौोनाथ मया करिहे ॥”” 
५ हब हि 
“कौनकी त्रास करे तुछसी, जो पे राखिद्दे राम तो मारिहै को रे ॥” 
गोस्वामी जी बडे-बडे समृझछुशात्रियों की कृपा-कटाच अथवा उनके सुंद 
मोडने की तनिक भी परवाह नहीं करते थे । देखिए-- 
“क्रपा जिनकी कछु काज नहीं, न अकाज कहछू जिनके मुंह मोरे । 
करे तिनकी परवाहि ते जो विन पूछ विखान फिरे दिन दौरे । 
तुलसी जेहि के रघुनाथ से नाथ समर्थ सुसेवत रीमत थोरे । 
कहा भत्र पीरपरी तेहि धो, विचरे धरनी तिनसों तिन तोरे ॥ ” 
रावण सदश मंडलीक मणि की राज सभा में जहाँ बढे-बडे देवगा भी 
द्वाथ जोडे मुंद ताका करते थे वही अंगद के वाद-विवाद द्वारा रावण का जो 
झपमान कराया गया है, उससे भी तुलसीदास की निर्भीक और स्पष्टवादी 
प्रकृति का आभास मिलता है । उनकी स्पष्टवादिता का एक ज्वलंत उदाहरण 
यह भी है--- 
“तुल्लती जु पे गुमान को, होतो कछू उपाड | 
तो कि जानकिहि जानि जिय, परिहरतेड रघुराड' ॥” 
समस्त सदुगुयों के आकर अपने इृष्ट देव में सी जरा-सी कमजोरी देख 
कर उसे कद्द डालना स्पष्टवादिता नहीं तो क्या है। । 
विभीषण और सुगीव राम के पक्के भक्त हे | इस नाते तुलसीदास उन 
दोनो में बढी आस्था रखते है। भक्तों की श्रेणी में दोनों की महिमा बार-बार 
दुदराते हैं, पर उन दोनो का विशेष ऋृत्य इनकी दृष्टि में घ्रृणास्पद था, इसका 
संकेत भी इन्होने अपनी स्पष्टवादिता के कारण दे दिया है। देखिए--- 
“महाबल्ी बालि दि कायर सुकंठ कपि 
सखा किये महाराज हों न काह काम को । 
आतघात पातक्की निसाचर सरन शअआये 
किये नाथ अंगीकार ऐसे बड़े बाम को"॥” 
( १ ) वह्दी ड० छु० ४७ (२) वही 9 99 5८ 
(३) 'कविता०” उ० छु०७ ४६ 
(४) 'दोहावल्ली' दो ४६३ 
(४) 'कविता० 3० छु० १४ 
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कहना नही होगा कि अवतरण में रेखाकित पदों का प्रयोग कवि की स्प2- 
वादिता के ही कारण हुआ है। अपनी इसी प्रवृत्तिवश उसने राम से एक 
आक्षेप योग्य स्थान भी देख लिया था-- 

“बंधु-बधू रत कह्दि कियो, बचन निरुत्तर बात्ति। 
तुलसी प्रभु सुम्रीब की चितइ न कछू कुचालि' ॥।” 

उपयुक्त दोहा यद्यपि अझ्लु की अशंसा में ही कहा गया है, पर उससे ऐसा 
भी अतिभासित होता है कि तुलसीदास ने आत्मीयता और पक्तपात के फेर में 
पढ गये राम के चरित से आश्षेप-योग्य स्थान देख लिया था | 

गोस्वामी जी बडे उदार झोर गुणआही थे | सदगुण चाहे शम्रु में ही क्यों 
न हो उसके लिये यथेष्ट सम्मान तथा शिष्ट जनोचित उदारता उनफे हृदय में 
वर्तमान थी उन्होने प्रबल्ल शत्रु, असुर रावण मे भी जो महत्ता देखी उसकी 
प्रशंसा करने मे वे तनिक भी न हिचके-«- 

“बीस बाहु दस सीस दि, खेंड खंड तनु कीन्ह | 
सुभट सिरोमनि छंकपति, पाछे पाँव न दोन्‍्ह ॥7? 

रण मे पीछे पर नहीं रखना ही वीर शिरोमणि का मुख्य धर्म है; उसकी 
महान कीर्ति है| रावण ने अततः पीठ नहीं दिखाई। यही कारण है कि जो 
तुलसीदास उसकी निशाचरी बृत्तियों के ल्षिए उसे घोर विगहंणा का पात्र 
सममभते थे वही एक गुण के नाते उसकी प्रशंसा भी करते हैं। 

तुलसीदास की अ्रन्य उत्कृष्ट विशेषता है--उनकी प्रशांत प्रकृति तथा 
हृदय की प्रगाढ कोमछता । 'विनयपतन्निका' में एक से एक बढ़कर ऐसे पद है 
जो इन विशेताओ को परिलक्तित करते हैं। 'मानस' में प्राय: सभी भक्त पात्नो 
की प्रकृति मानो इन्हीं दोनो विशेषताओं में ढली है। इसे गोस्वामी जी के 
व्यक्तित्व का प्रसाद ही समझना चाहिए । 

ससार से तटस्थ रहने वाले बढे-बड़े साधु महात्माओं में से अधिकांश 
गम्तीर ओर उदासीन भ्रकृति के ही दिखाई पड़ते हैं गोस्वामी जी संसार से 
निर्िप्त रहकर पूर्ण गंभीर तथा उदासीन होते हुए भी अपने सरत्त हृदय के 
कारण हास-परिहास का भो मल्य समसते थे। उनकी विनोदशीत्र प्रकृति 
उनकी रचनाओं में कह्दी-कही अपना नाज दिखाती हुईं नजर आती है। उनकी 
हास्य प्रिय मनोदृत्ति के व्यक्षक छुन्द ऐसे दे कि वे पाठक के हृदय में मधुर 


(१) दोहावली” दो० १५७ 
(२) 'रामाज्ञा-प्रश्न' पंचम तंग: दो० ४७ 
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एवं सुखद गृुदगुदी पदा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी गुदगुदी से पाठक 
का हृदय मुस्करा उठता है, स्मितद्ास्य उसके अधरों पर चमक कर अंत त 
हो जाता है। अशिष्ट अहृहास करने का अवसर नहीं आता। कवि अपने 
डपास्य को श्यामता की केसी चुटकी ले रहा है, यह देखिए -- 
“धारव करहु रघुनंदन जनि मन माह । 
देखहु आपनि मूरति सिय की छाँह” ॥” 
शंकर के गररू-पान की आदत पर कैसा छीटा दिया गया है-- 
केसे कहै 'तुलमी” वृषासुर के वरदानि। 
बलि जानि सुधा तज्ञि पियन जहर को ॥ ? 
ऋषि-मुनियो के अति अगाढ श्रद्धा रखते हुए भी उनके साथ मधुर परिद्ास 
करने में भी तुलसीदास जी नही हिचके-- 
“बिध के बासी उदासी तपोत्रत धारी मद्दा बिनु नारि दुखारे । 
गोतम तीय तरी तुलसी सो छथा सुनि भे मुनि बूंद सुखारे। 
हैं हे सिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुर कंज तिद्दारे। 
कोन्ददी भी रघुनायक जू करुना करि कानन को पु घारे' ॥”? 
मानस' में यत्र-तन्न कुछ देवों की कुतूइल्न पूण सूरत को व्यग का लक्ष्य 
करके भी तुलसीदास ने अपनो विनोदशीद्ध प्रकृति का परिचय दिया है*। 
अहल्या जब अपने उद्धार के पश्चात्‌ पति के साथ जाने छगती है तो विनोदी 
तुलसीदास उसे गोने की दुलहिन बना देते है-- 
“गौतम खिधारे ग्रह गौनो सो लिबाई के'।” 


'गोस्वामी' उपाधि का मर्म 


यथा संभव तुलसीदास की निर्विवाद जीवनी भ्रस्तुत परिच्छेद की इस 
लघुसीमा में दर्शांयी जा चुकी, पर इतनी चचा हो जाने पर भी तुलसीदास के 
साथ लगा हुश्रा “गोस्वामी” शब्द तो झभी अछूता ही रह गया । झतएव 
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इसका भी सम समझ छेता चाहिए | यदि यह आल्ोचकों के द्वारा प्रयुक्त केघल 
सम्मान सूचक विशेषण ही होता तो विशेष छानबीन करने की झावश्यकता 
न पढती, क्यो कि उस दशा में यह 'इन्द्रियों को वश में करने वाल्ञा' महात्मा 
का ही व्यंजक होता । तुलसीदास बड़े संयमी इन्द्रिय निभ्रह्ठी महात्मा तो थे ही 
फल्वतः यद्द विशेषण सबंदा उनके योग्त ही ठहरता । परतु बात कुछ और है । 
कवि की रचनाओं से भी इसका विशेष प्रयोग! देख कर इसे केवछ सम्मानाथक 
कह कर नहीं ठाला जा सकता । शिवोपासक शेवों की एक जाति विशेष जिसके 
गिरी, पुरी आदि दस भेद दोते हैं, 'गोसाई' कद्दी जाती है। इन्ही भेदों के 
कारण ये दस नामी गोसाईं? कहे जाते है । हमें अ्मवश “गोसाई” जाति से 
तुलसीदास का कोई संबंध स्वप्न में भी नही जोढना चाहिए। अन्‍्तः साक्त्य से 
यह प्रमाणित दे कि तुलसीदास जी बाह्यण थे, अतः यह नि्विद है कि उनके 
साथ लगे हुए “गोस्वामी' या गोसाई” शब्द गोसाईं जाति के बोधक कदापि 
नही हैं । “गोस्वामी” कुछ सम्प्रदाय विशेष में दीक्षित होने के फल्नलस्वरूप प्राप्त 
उपाधि भी है। यथा, बल्लमाचारी कृष्णोपासकों की गद्दी आाबांद करने वाले 
थाए दिन भी गोस्वामी” पद से भूषित रहते है| इसी अ्रकार महाराष्ट्‌ में माध्व 
सम्प्रदाय के अमुयायी दीत्ा छेने पर “गोस्वावी” बन जाते हैं। यह "“गोस्वाबी' 
थोस्वासी? या 'गोसाई”? से भिन्न नहीं। बहुत सम्भव है कि किम्नी सम्मदाय 
विशेष के प्रसाद से “गोस्वामी” की उपाधि तुलसीदास को भी मिलो हो । ऐसे 
अनुमान के लिए देखना चाहिए कि तुलसीदास ने कृष्णोपासना के हेतु उनका 
कौन-सा स्वरूप अह्ण किया है। यदि गोस्वामी जी चाहते तो वे बड़े बड़े 
भपात्नों के बीच लोक-ब्यवस्था की रघा करने वाले महाभारत के कृष्ण का 
चरित्र भी ऐसे सर्वांगीय रूप में चित्रित करते कि उसके द्वार उनकी लोक-संग्रदद 
की चरमाशिग्यक्ति और जीवन के व्यापक से व्यापक क्षेत्र की प्रतिष्ठा हो जाती । 
परंतु, उन्हों ने ऐसा नहीं किया । 'कृष्णगीतावल्ली' उन्हों ने सिस्ी श्रवश्य, पर 
उसमें कृष्ण का वही स्वरूप दर्शाया जो पुश्टिमार्गियों की उपासना के अन्तर्गत 
आता है। 'सागवंत में पुष्टि! या पोषण का अर्थ 'सगवान्‌ का भजुअह' है 
#ै दे० |। 'कविता०” 3० छु०४० “तुलती 'गोसाई” भयो भोड़े दिन भूल 
गयो.... . .... « |! 

वही » » ८० “आगे को गोसाई” स्वामी सबल...... ।” 

| विनय०” पद २६३ “मेरे भले को 'गोसाई” पोच की न 
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(पोषण तद्सुभहःः भागवत २।१०)। 'पुष्टिमार्ग' में सर्वाव्मना झआात्म-समपंण 
तथा विप्रयोग रखाल्मिका प्रीति की सहायता से आनन्द-धाम भगवान्‌ के सान्चात्‌ 
झधरामत का पान ही मुख्य फल है। परम रुप-धाम भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सुखारविन्द की भक्ति पुष्टि भक्ति है। जिज्ञास्य है कि “कृष्णगौतावली” के ऐसे 
साम्प्रदायिक ढंग से प्रथयन करने का अभिप्राय क्या दो सकता है। इस संबंध 
में पेसा अनुमान करना असंगत नही होगा कि कदाचित्‌ तुलसीदास कृष्ण के 
छीलाधाम गोकुल दु दावन में सगवस्मेमास्तत तरगिणी के तट पर पहुँचे हो और 
वही वल्क्माचाय की पुनीत कीति फेलाने वाले गोस्वामी विदुक्ननाथ जी से 
समागम हुआ हो । तत्परिणाम स्वरूप इनकी प्रतिष्ठा आदि के लिए विद्वज्ननाथ 
जी ने इन्हें गोस्वामी' की उपाधि से भूषित किया हो। ये वह्दी से पुष्टि भक्ति 
का संस्कार लिए आए हो ओर उसी के अनुसार कृष्ण गीतावली' की रचना 
की हो । कुछ लोगों की धारणा है कि “गोसाई” मठाधीश की उपाधि थी; जो 
किसी मठ के महन्त को स्वयमेव मिलती थी। आज भी तुल्नसी-मठ का अस्तित्त्त 
क्ोल्ञाककुंड अस्सी पर विद्यमान है । हो सकता है कि इस श्रथ में तुल्लसीदास 
के साथ “गोसाई” चलन पढ़ा हो । पर ऐसा सानने में भारी सदेह् यह होता दे 
कि क्‍या 'गोसाई”? सठाधीश की उपाधि थी ! आज़ तो मठाथीश को “महत्स! 
कहते हैं, गोस्वामी नहीं । दूसरी बात यह भी है कि वेष्णव चतुष्टय-सम्म- 
दायान्तगंत केवल मठाधीश्वर होने के नाते कोई महानुभाव “गोस्वामी” उपाधि 
से विभूषित नहीं हुए । 


तुलसी की सन्त-भावना 


सनन्‍्तों की व्यक्तिगत देवोपासना 


पिछुले प्रकरण में गोस्वामी जी के व्यक्तित्व का किश्चित आभास देने के 
अनन्तर श्रव प्रस्तुत प्रसंग में उनकी सन्‍्त-भावना का ऐसा विश्तीषण अपेद्ित 
है ज्ञो यथाथतः डनके सग्त-हृद्य का परिचायक हो। तुखसीदास जेसे भग- 
वान्‌ राम के चरित गान में निमप्त थे वैसे ही सन्‍्तो के गुणानुवाद में भी। 
यही कारण दे कि उनकी मानस-सदृश उत्कृष्ट कृति मे भगवान्‌ के चरितामृत 
के अनन्त प्रवाह के साथ सन्‍्तो की विशद्‌ विरुदावली का सहज ख्लोत भी स्यथन्द- 
मान्‌ होता हे। मानस ही नही, “विनयपतन्निका', “दोह्दावली', “कवितावल्ली' 
झादि में भी वे सन्‍्तों की कीर्ति नही भूले । सन्‍्तो की गुण-गरिसागान के लिये 
साथ ही सन्‍्तों की पहचान के लिये, एक स्वतन्त्र-अन्थ 'चेराग्य सन्दीपिनी' का 
प्रणयन करने में भी वे नही चूके । अस्तु, 'वैराग्य-सन्दीपिनी' एवं भ्रन्य इंगित 
प्रथो के आधार पर उनकी संत-सावना का स्वरूप निरूपणीय है। ऐसा करने 
के पूरे एक बात और ध्यान में रखनी चादिये। खनन्‍्त' शब्द का प्रयोग 
तुलसीदास ने रूढिगत अर्थ में नहीं किया है। उनके मतानुसार “सन्त' 
शब्द उस संकीण अथ का वाहन नहीं हैं जिसके अन्तर्गत सिर्फ निगुण 
पन्‍थ के अनुयायी साथक आते हैं। उन्होने इसका प्रयोग व्यापक अथ में किया 
है। यह सज्जन, सच्चरिन्न साधु आदि का ही प्रकाशक है'। केवल्न साम्मदायिक 
निगु णियों का नहीं। 

सनन्‍्त-स्वभाव की प्रमुख पहचान है उसकी सर्वांगीण सहज सरलता । 
इसी सहज सरलता के कारण सभी प्राणियों पर प्रेम भाव रखना ही 
सन्‍्तों का धमम हैं | ऐसे 'सरलचित” सन्‍्तों का आ्रविभाव विश्व के कल्याण 
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के लिए द्वी होता है । वे चंद्रमा और सूर्य को भाँति 'विश्व सुखद” होते हैं' । 
वे कटठुभाषी नहीं होते । उनकी अमतमय कोसल वाणी क्डठोर से कठोर 
हृदय को मोम बनाने , भ्रमाच्छादित सु हृदय को जगाने” तथा परितप्त हृदय 
को शीतल करने में समर्थ होती है | ऐसे ही सरल-प्रकृति सच्चे संत के 
हृदय की सार्मिक ब्यजना इन पंक्तियों में की गईं है-- 
“सत हृदय नवनीत समाना। कहा कविन्द पे कहद न जाना॥ 
निज्र परिताप द्रवइ नवनीता। परदुख द्रवहि संत सुपुनीता' ॥” 
कदाचित यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हृदय की ऐसी विशाल 
कोमलता के फलस्वरूप ही मनुष्य दया, उमा, प्रेम, श्रद्धा, शीत आदि गुणों 
का भण्डार बन जाता है। फिर संतो के विषय में कट्टना ही क्‍या। वे 
सदाचार के प्रतीक होते है और होते हैं 'गुणागार, 'संसार-दुख-रहित' तथा 
“विगत-संदेह सी; परमात्मा के चरणो के अनन्य प्रेम में लीन भी रहते हैं:। 
वे आत्मश्लाधा के भूखे तो नदी रहते पर पर-गुण-अ्रवण से भआाद्नादित होते हैं, 
उन्हें समदर्शिनी बुद्धि प्राप्त रहती है”; उनके झ्ाचरण भूल कर भी नीति- 
विपरीत नही होते, जप, तप, नियम श्रादि कर्मों में आस्था रखना साथ ही 
विप्र, गुरु एवं परमात्मा के चरणों में प्रेम करता भी उनकी अन्य विशेषताएँ 
हैं”, उनमें भ्द्धा, दया, झसा, मेत्री, विवय विवेक, शान, वेराग्य और वेद 
पुराण का यथाथ बोध प्रभ्वति गुण वर्तमान रहते है”; हितु-रहित-परोपकार 
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भी उनका बाना है'; गुण-ग्राहिता के तो मधुकर ही हैं; विकार रूप बारि 
का परित्याग कर गुण रूप पय को भहरण करने वाले संत ही हंस भी कहे 
जाते हैं! । 
संतों के इन डपादेय गुणों कौ चर्चा करने के उपरांत अब किश्वित ऐसी 
क्रियायें भी विचारणीय हैं जो उनके लिए हेय ठदहराई गईं हैं। गोस्वामी जी 
ने संतो को बार-बार सावधान किया है कि वे षड़्‌ विकारो के लक्ष्य न हों, 
उन्हें ( पड़ विकारों को ) अपने वश में करें; सर्वथा अहंकार-झुन्य हों! 
वस्‍्तुतः जो 'मे! 'ते! के अहंकार से मुक्त हो जाते है वे ही 'संत-राज' है; 
परम शांति-सेवी संत जन श्रहंकार की अप्लि से दुग्ध नहीं होते", अपनी शांति 
के भावार पर दी वे समस्त संसार को दग्ध करने वाले अहंकार की ज्वाज्ञा से 
बचे रहते हैं; वे जैसे अहंकार का शमन करते हैं वेसे ही राग-ह्ष का भी; वे 
“अभृतरिपु', 'विमद', 'विरागी”, 'लोभामष॑ दे भय त्यागी' द्वोते हैं।"; बे न तो 
पर-द्ोह का चिंतन करते! और न खत जनो की कट्ट वाणी से छ्लुब्ध होते" । 
तुलसीदास ने, यों तो संतो के माहात्म्य की प्रतिष्ठा के छिए उनका गुणा- 
नुवाद करने में श्रुति और शारद को सी असमर्थ बताया है”, झौर उनके खत्तयणों 
को झगणित घोषित किया है”, पर सूत्र रूप में अपनी संत-भावना प्रकट 
करने के हेतु उन्हों ने “विनय पत्रिका' सें निम्नाँकित एक ऐसा पद्‌ भी दिया है 
जो संत बनने की स्पा रखने वालों के लिए सवंधा मननीय है--- 
'कबहुँक हो एहि रहनि रहों गो। 

श्री रघुनाथ-कपालु-कृपा तें संत सुभाड गहों गो॥ 

जथालाभु संतोष सदा काहू सों कछु न चघहों गो। 

“परद्वित-निरत निरंतर मन क्रम बचन नेमु निबद्दों गो ॥ 
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पुरुष बचन अति दुसद ख्रवन सुनी तेहदि पावक न दृहो गो । 

विगतमान, सम सीतछ मन, पर-गुन, नहीं दोष कद्दो गो ।। 

परिहरि देह जनित चिता, दुख सुख सम बुद्धि सहो गो । 

तुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अबिरछ हरि भगति नही गो ||” 

संत-स्वरूप की झॉकी करने के अनन्तर उन्तकी व्यक्तिगत देवोपासना भी 
विचारणीय है। किसी संत की उपासना दो रूप धारण कर पतकती है--- 
ऐकान्तिक अथवा समाजिर । ऐकान्तिक उपासना में लीन संतजन इस प्रपश्चा- 
स्मक जगत से तटस्थ होकर किसी निर्जन अरण्य में, अथवा किसी पव॑त की 
कन्दरा में भ्रासन मार कर विविध साधनों के द्वारा आाध्मचितन करते हैं। उनका 
संसार उन्ही के भीतर रहता है और उसी में वे ध्यान, धारणा, समाधि आदि 
साधते हैं। बाह्य जगत्‌ का पतनोत्थान किस प्रकार हो रहा है इससे उनका 
कोई सरोकार नहीं । यदि सरोकार भी हो तो उन्हे अपने भीतरी “गिरधर 
गोपाल प्यारे! अथवा 'झत्माराम' की उपासना से फुरसत कहाँ ? ऐसे ऐकान्तिक 
साधक अपनी ऐकान्तिक साधना के बल्ल पर सुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते 
हैं और होते है; वे अपने जीवन कात्ष में ही अल्यानद-हद में अबाध गति से 
झवगाइन कर सकते हैं और करते हैं; वे अपने उद्धारक और पूण उद्धारक कह्टे 
जा सकते हैं परंतु वे संसार के भी उद्धारक हैं यह धडढठले के साथ नही कद्दा 
जा सकता । ऐकान्तिक साधना की सरणि पर चलने वाले संतो का उपास्य 
कोई संगुण देव हो यह आवश्यक नहीं | साधक अपने निगु ण, मिराकार, शुद्ध 
गरह्मचितन में हो मस्त रहता रहता हे अथवा अज्ञात के अन्तन सोन्दय पर फिदा 
होकर ग्रेमोन्‍्माद में ही अपनी पेकान्तिक उपासना का आनन्द उठाता है । 
यह तो हुई ऐेकान्तिक उपासना की बात । अब दूसरे प्रकार की ल्लोकोप- 

कारिणी उपासना की ओर आइए । संकेत किया जा चुका है कि ऐकान्तिक 
साधना व्यक्तिगत साधक को परम पुरुषार्थ मोक्ष प्रदान करने वाली है। मोतत 
प्राप्त करने वाले धन्य हैं। परंतु वे साथक जो स्वयं तो मोक्ष के अधिकारी 
होते ही हैं साथ दी संसार को भी मुक्ति के पथ पर खाते हैं उनकी तुलना 
किससे की जाय ? ऐसे ही साधको में अन्यतम हैं हमारे सन्‍्त तुलसीदास । 
इस विश्वकल्याणार्थी महात्मा को विश्वकल्याणकारिणी उपासना अभमीष्ट थी। 
इसीलिए उन्हे संसार के समझ ऐसे देव को उपासना प्रतिष्ठित करनी पडी 
जिसकी ओर छोगों का कुकाव सहज ओर सरल खूपमें हो। जीवचस में न जाने 
कितनी दयनीय घटनाएं घरित होतीं हैं; न जाने कितनी आपत्तियों के पद्ठाड 
हमारे सामने ठहते हैं; न जाने कितनी शोक-वह्डि कौ ज्वालाएं इसमें दृग्ध करती 
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हैं; निराक्षयता का अकूपार इमारे चतुर्दिक्‌ लद्दराने क्षणता है--ऐसी दशाझों 
में जो व्यक्ति हमारे साथ संवेदना प्रकट करता है हम जन्म-जन्मान्तर के लिये 
उस पर अपना प्राणोस्सग कर देना चाहते हैं, उसके चरणों मे अपनी अपार 
श्रद्धा और प्रेम समपंण करने पर उतारू होकर उसका बेदाम का दास बन 
जाने के लिए कमर कसे रहते हैं । तुलसीदास ने संसार के सामने अपने ऐसे 
दी उपास्य देवको उपस्थित किया है जो विश्वमात्र के साथ भूरितम संवेदना 
रखता है, प्रत्येक का दुःख बंटाने वाला है, प्रत्येक को सुख पहुंचाने वाला है, 
संसार-यात्रा में प्रत्येक का सहायक है ओर क्षण-ल्ण में प्रत्येक को आश्वस्त 
करने वाला है। इस देव का परिचय पाते ही कोन ऐसा हतभाग्य होगा जो 
उसके स्वागत के लिए हृदय पाँवड़े न बिछ्ठा दे ! भर जिसके हृदय को भगवान्‌ 
के चरणों का स्पशे मिल्ला चह अनायास ही मुक्ति का अधिकारी हुआ । 
गोस्वामी जीने अपने इशष्टदेव का जो ल्लोकरक्षक स्वरूप चित्रित किया है यह 
लोकग्राह्ष होने के कारण लोकोद्धारक भी है। दृष्टदेव के स्वरूप-निरूपण का 
विशेष बिस्तार न करके यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि तुलसीदास 
सदश समाजोद्धारक्क उपासक सगवान के गुणागार अवबतारी स्वरूप मे पूर्ण 
आस्था रखते हैं उसमें अपरिमेय शक्ति, शीज और सौन्दर्य के दुशन करते हैं#। 


संतों का त्याग 


पीछे संतों की अनेक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए उनके गुयणों 
की अंगणित कद कर प्रसंग की इति की गई है । प्रस्तुत प्रसंग में संतो के 
व्याग पर कुछ विशेष प्रकाश डालने की अपेक्षा है क्योकि गोस्वामी जी की 
रचनाओं में इसकी व्यापक प्रतिष्ठा है। पहले त्याग की परिधि को समझ 
लेना चाहिए | विश्व-सूत्रधार, इमें अपना जीवन-नाटक खेलने के लिए संसार 
के रंगमंच पर भेजता है । इम एक से एक बढ कर नवीन अआासक्ति के पात्र 
बन कर आते हैं। गर्ल-अंथि के छूटते ही हमें माता के पयोधर का पीयूष 
पान करना स्वयमेव झाजावा है, क्रमशः होश संभाव्षने के साथ ही माता-पिता 
के प्रति इसारी झ्ासक्ति बढती जाती है, काल्मान्तर हमें झपना कुटुम्ब अति 
प्रिय छगने लगता है और इस उसी में निमस होने लगते हैं। हसारे बय- 


# गोस्वामी जी के इष्टदेव का स्वरूप बहुत ही मार्मिकता और विस्तार के 
साथ मेरे 'वुलसीदास श्रोर उनका युग” ग्रथ के 'ठुलसी की उपासना पद्धति! 
शीषक परिच्छेद में दिखाया गया है | 
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विकास के साथ हमारी इन्द्रियाँ और भी हुत गति से बढती चलती हैं. और 
अपने अ्रपने विषयो की ओर हमें अनायास ही खीचती हैं। हम दसो इन्द्रियों 
और ग्यारहवे उनके सम्नाद मन के वशवर्ती होकर ऊटपटॉग गेल में चकर 
काटते फिरते हैं । तात्पय यह कि मन और इन्द्रियाँ स्वभाव से ही हमें 
सांसारिक आसक्ति में डुबाए रहती है । इन्ही के वशीभूत होकर हम रूप, रस, 
गंध आदि विषयो में नाचा करते है। इन दुराधष इन्द्रियो को काबू में करना 
सच्चा त्याग है, वैराग्य है। महर्षि पतश्नल्ति के मतानुसार वैराग्य का 
स्वरूप देखिए--- 

“इष्टानुअविक विषय वितृष्ण॒म्य वशीकार सज्ञा वैराग्यम्‌ ।” 

सूत्र से स्पष्ट है कि वैराग्य के लिए ऐपेहिक और आसुष्मिक दोनो प्रकार 
के विषयो से वितृष्णा होनी चाहिए। लोकिक अथवा पारक्नोकिक सुख की 
किन्चित स्पृद्दा रहते त्याग कैसा ? यद्द तो हुई सामान्य वेराग्य की बात। 
अब परम वैराग्य को लीजिए--- 

“तत्परपुरुषख्यावेगुण वैतृष्ण्यम्‌  ॥” 

त्रिगुणों से परे हो जाना ही परम विरागी की पहचान है। प्रिगुणातीत 
के लब्बण और आचरण आदि भी विचारणीय है। भगवद्‌गीता में कहा गया 
है--प्रकाश रूप सत्त्व गुण, प्रवृत्ति रूप रजोगुग और मोहरूप तमोगुण के 
प्राप्त होने पर जो उनसे हं ष नही करता; उदासीन की तरह स्थित हुआ जो 
गुणों से विचलित नही होता; 'गुण ही गुणों में बतते हैं" यह समस्त कर 
जो अविचल रूप से स्थिर रहता है, जो सुख दुख में सम है, अपने श्राप में 
मस्त है, मिट्टी, पत्थर, सोना, प्रिय, अप्रिय सब को समान जानता है, 
धैयंचान है, निंदा स्तुति, सानापमान, शज्रु-मित्र के विषय में समदर्शी है और 
सवंधा आडम्बरों से दूर रहता हे--वही त्रिगुयातीत कहलाता है'। वही 
झपनी अनत्योपासना के द्वारा परम पदाधिकारी होता है । 


(१ ) “पतञ्जलि योग” “समाधिपाद' च॒त्र ॥ १५॥ 

(२ ) वही ; ॥१५॥ 

(३) 'गीता' १४॥२२-२५ 

(४ ) वही. १४।२६-२७ 

उपपु क्त ऐतिहा विचारों को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास के त्याग 
विषयक विचारों की मीमांसा के लिए आगे बढना चाहिए। ऊपर कहा जा 
खुका है कि सासारिक एवं स्वर्गिक दोनों विषयो का त्याग ही सच्चा पैराग्य 
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या त्याग है। गोस्वामी जी ने भी सच्चे त्याग का यही रूप साना है, फलतः 

उन्दोने कहा है-- 

“एुह्टि तन कर फल्न विषय न भाई। स्वगहु स्वहप अन्त दुखदाई' ॥” 
वस्तुतः ऐडिकामुष्मिक दोनों ही विषय त्याज्य हैं। इसी से बाबा जी ने 

संतों को त्याग, विरति, वैरात्य झ्रादि का प्रशस्त पथ पुनः पुनः दिखाया है। 

चैराग्य विरोधी संसार के इन तीन अजेय विषयों से सतके रहने की उनकी यह 

चेतावनी बढीं महत्त्वपूर्ण है-- 

“सुत बित लोक ईषना तीनी । केट्टि के मति इन्ह कृत न मलीनी' ॥” 
इन त्रिविध एपणाओ का श्रत्यन्ताभाव हुए बिना वेराग्य कैसा! और 

वैराग्योदय बिना सन्त बनने का दावा झूठा है। जो साधु, सन्त श्रथवा भक्त 

हैं बे भोगो को रोगों के समान त्याग देते हैं। देखिए-- 


“मैं जानी हरिपद्‌ रति नाहीं। सपनेहूँ नहि बिराग मन माहीं॥ 
जे रघुत्ीर चरन अनुरागी। ते रब भोग रोग सम त्यागी ॥ 
काम भुअंग डसत जब जाहदी | विषय निंब कट्ु लगे न तादी' ॥” 

५९ ५ २८ » 
“रमसा बिछास राम अनुरागी। तजब बसन इब नर बड़ भागी ॥” 
पू्च आचायों की भाँति तुछसीदास ने भी त्रिगुणों के त्याग को ही परम 
बेराग्य ठहराया है-- 

“कहिय तात सो परम बिरागी | तूृन सम सिद्धि तीन गुन ध्यागी।॥” 

गीता के आधार पर त्रियुजणातीत की उल्लिखित विशेषताओं को ध्याव 
में रखते हुए विधार करने से प्रकट होगा कि गोस्वामी जी ने भी उन्हीं 
विशेषताओं को संतो का तत्तण ठहराया है। इसी से संतों को जन्म-मरण, 
सुख दुख, हानि-लाम, प्रिय-मिल्न-वियोग आदि सभी स्थितियों में सम रहने 
का निर्देश किया है'। यह भी कहा है-- 





( १ ) मानस 3० ४३.१ 

(्‌ २ ) वह्दी १. ७०.६ 

( ह ) 'विनय०? पद १२७ 

(४ ) मानस' श्रयो० ३२२६ 

(५ ) वही अरश्य० १४.८ 

(६ ) देखिए, 'मानस” अयो० २४८०५-०---७ 
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“सम अभूत रिपु विमद बिरागी। लोभासष हे भय त्यागी'॥”! 
५ ५ 4 
“अखिल जीववत्सल निमत्सर चरन कमर अनुरागी | 
ते तब प्रिय रघुबीर। धीर मति अतिशय निज पर त्यागा ॥” 
ऐसे त्यागी संत कचन और काँच को सम जानते हैं, कामिनी को काष्ट 
ओर पाषाण समभते हैं । निन्दास्तुति में अमेद बुद्धि रखते हैं'। मानापमान 
को भी एक दृष्टि से देखते है! । अस्तु । 
विचारणीय है कि गोस्वामी जो ने त्याग का लद्य क्या माना है। 
मन स्वभावठः विपथगामी होता; यह आत्मा के दिव्य स्वरूप का विस्मरण कर 
इन्द्रियो का दास होकर विषयों में हो सना रहता; जन्म-जन्मातर के विषय- 
संस्कारों के कारण इसकी विषयासक्ति का वारापार नद्ठी रहता फलत: इसे 
शांति या विश्राम की छाया स्वप्न में भी नहीं छूती। विरति, विवेक, त्याग 
आदि के द्वारा ही इसे विश्राम या शांति मिल सकती है। अतएव, त्याग 
शांति-पद का अचूक साधन है । देखिए, निम्नांकित पद्‌ में मन की व्याकुलता 
और उसकी मलिनता का संकेत करते हुए उसे स्वच्छ और शांत करने का 
एकमात्र साधन भी बताया गया है-- 
“कबहूँ सन विद्धाम न मान्‍्यो । 
निसि दिन अमत विसारि सहज सुख जह तह इन्द्रिन्ह तान्‍्यो॥ 
जद॒पि विषय संग सद्यो दुसह दुख विषम ज्ञार अरुकान्यो। 
तद्पि न तजत मूढ ममता बस, जानत हूँ नहिं जान्यो॥ 
जनम अनेक किए नाना विधि करम-कोच चित सान्‍यो। 
हाय न बिमछ विवेक नीर बिनु वेद पुरान बखान्यो॥ 
ं * सर खनतहिं जनम सिरान्यो॥” 
और भी स्पष्ट शब्दों में कह सकते ढैं--“ त्याग को भूषन सांति पद, 
मुल्लसी श्रमल् अदाग |?” यह 'सांतिपद्‌' मन के विश्राम का डी धोतक है। 
सन जिस समय विख्राम आाप्त कर ख्ेता है उस समय--- 
“सकलछ काम बासना बिछानी। तुलसी यहै सांति सहिदानी॥” 





(१) वही उ० रे७.२ (५) वही उ० १३, 
(२ ) 'विनय० पद ११८ (६ ) 'विनय०' पद व्य८ 
(३ ) वैराग्य० दो० २७, र८. . (७) 'ेराग्य०! दो० ४४ 
(३ ) 'मानस' उ० रे८, (%)वही ७ रे 
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मन को विश्वाम देने का अद्वितीय साधन ही मानने के कारण तुलसीदास 
ने व्याग की अप्रतिम प्रतिष्ठा की और उसे संतों का परमोच लक्षण ढहराया-- 
इसमें कोई सदेह नही । 
ध्याग के स्थूल अर्थ को ध्यान में रखकर ऐसी शंका भी की जा सकती हे 
कि क्‍या कर्मो' का न करना ही त्याग है ? उत्तर है--नहीं | कम दो श्रकार के 
होते हँ--सत्कम तथा असत्कर्म । इनमें से दूसरे प्रकार के कम निंध होने के 
कारण त्याज्य हैं। त्याज्य कर्मों के उदाहरण देने की आवश्यकता ही क्या 
जब कि संसार में ऐसे कम्मो का बोलबाला है। हाँ, सत्कमों के विषय में 
कुछ विधार अवश्य कर लेता चाहिए | भगवद्‌गीता में कह्दा गया है-- 
“त्याज्यं दोष वद़्त्येके कर्म प्राहुमंनोषिणः । 
यज्ञ दान तपः कम न त्याज्य मिति चा परे॥ 
५ 4 /( 
यज्ञ दान तप: कर्म न त्याब्यं कायमेष तत्‌। 
यज्ञो दान॑ तप्श्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌॥ 
एवान्यपि तु कर्माणि सह्ढ त्यक्त्वा फछानि च | 
कतेव्या नीति मे पाथ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ' ॥? 
झवतरण से स्पष्ट है कि सत्कर्मों का करना तो आवश्यक है पर उनमें 
आसक्ति और फल्च की कामना का अभाव होना चाहिए। झपने वर्ण-बिद्ित 
कर्मो को निष्काम भाव से सम्पादित करते रहना ही कतंव्य है। निष्काम 
करे करना ही त्याग है| ऐसे ही निष्काम कम को गोस्वामी जी के विचार से 
भी तंतो का त्याग कद्ठा जा सकता है। देखिए-- 
“त्यागहिं करम सुभाछुमदायक । भजर्दि मोहि सुर-नर-सुनी नायक ॥|” 
“प्रथम्रहि विप्रत चरन अति प्रीति। न्रिज निज करम निरत सुति नीती ॥ 
यहिं कर फलु मनु विषय विरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा'॥” 
मन को विषय विसुख होने के लिए, त्याग की उत्तरोत्त अभिवृद्धि और 
पुष्टि के स्िये 'प्रबोध चंद्रोद्य' का यह महत््वपूण निर्देश स्मरणीय है--- 
“सावानास नित्यता भावनमेव तावन्ममतोच्छेद्स्य प्रथमोउ्भ्युपायन' ।? 


(१ ) गीता! १८।३, ५, ६ 

( ३ ) मानस 5० ४०.७ 

( हे ) मानस अरण्य० १४५,६.७ 

(४ ३ प्रमोध चन्द्रोदय! पंचमो अंक एलोक २६ के पश्चात्‌ 


तुलसी की संत-भावना ४६ 


इधर वेराग्य साधन के लिए वेराग्य का प्रथम सोपान जिसका तुरूसीदास 
ने निर्देश किया है वह यह है-- 


“धर्म वें बिरति, जोग तें ग्याना। ग्यान-मोच्छ प्रद्‌ वेद बखाना' ॥ 


हमें स्वधर्मांचण करते हुए, मन को विषयो से पराइ्सुख करने के लिए 
उसे नाना प्रकार से चेतावनी भी देते रदइना चाहिए । ऐसा करते-करते मन 
को जग जामिनी' में देह-गेह नेइह! सभी “घन दामिनी' बत्‌ प्रतीत होने 
छगेंगे' । भगवान्‌ की विषम माया से श्राज्षिप्त जीव को चाहिए कि वह इस 
घोर, गंभीर, गहन संसार कांतार की दुर्भेधता ओर भयंकरता के स्मरण मात्र 
से संत्रस्त द्ोकर प्रवृत्ति रूप आपगा में पाप की उतुक्ू तरगो को पुनः पुनः 
आकाश चूमते देख भयभीत हो उठे, उसकी अपार दुस्तरता विचारे और 
अपने तन, मन, सुहृद, परिवार प्रतिष्ठा आदि सब को उक्त भयावह आपगा 
के विविध अवयव मान कर उनसे झअनासक्त होने का प्रयास करें साथ ही 
कलि की प्रचंडता और काल की कठोरता समझ बार-बार भगवान्‌ की शरण 
में जाएं; अहंकार और मन की चंचलता दोनो को बंधन का महान्‌ कारण 
जान उन्हे छोचने का सतत प्रयास स्वयं करता रहे ओर इस देतु भी भगवत्कृपा 
का याचक निरंतर बना रहे; आभ्यन्तरिक मलोच्छेद कर हृदय को शुचि 
एवं पवित्र बनाए और सेव यह विचार करता रहे कि जन्म-जन्म के श्रभ्यास 
के कारण मन सोह-जनित नाना प्रकार के विषयों से पंकिल हो गया है, आँखे 
परचारी को देखने से मत्षिन हो गईं हैं, हृदय, वासना, सान, सद आदि के 
कारण मलद्तिन हो गया है; में अपना सहज सुख छोडने के कारण मल्िन हो 
गया हूँ, कर पर-निंदा सुनते-सुनते ओर ज़िद्ला पर-निंदा गाते-गाते मत्धिन हो 
गईं है, भगवदभक्ति न करने से सभी प्रकार के मत्लो का भार मेरे पिर पर 
लंद गया है--अतएव मेरे लिए इन सभी शअकार के मलो से छुटकारा पाने 
का एफ मात्र उपाय है मगवदूभक्ति । हृदय जब तक मत्र झून्य नहीं होता 
तब ठक उसमें बेराग्य की प्रखर ज्योति देदीप्यसान नहीं होती शोर हृदय के 


(१ ) मानस” अरण्य० १४६१ 


(२) विनय० पद ७२ जागु जागु जागु जोब जोहै' जग जामिनी | 
देह-गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी ॥” 
(३ ) वही पद ८१ 


(४ ) वही पद ८२ 
ह 


४० संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


आलोकित हुए बिना न 'जगजोनि' अमण ही बन्द होता और न शांति ही 
मिलती | 

त्याग का यथार्थ स्वरूप हृदयंगम कराकर उसकी परिषुष्टि में योग देने 
वाल्ले अनेकानेक सुंदर पद “विनयपत्रिका' में समाविष्ट है । इन पदों के द्वारा 
गोस्वामी जी ने वह मनोक्ष साग बताया है जिसके अनुधावन मात्र से हम 
सच्चे त्यागी बन सकते हैं । ज्योह्टी हमें वास्तविक त्याग की पूर्ण अनुभूति 
होगी त्योही हमारे हृदय से माया के प्रपंचोी का नितांत अभाव हो जाएगा, 
भर तत्परिणाम स्वरूप अनायास ही हमे आनन्द की सहजानुभूति दोने 
लगेगी । इसीलिए संसार-संतरण का सव्वोःकृष्ट उपाय है--स्याग । देलिए--- 


“बहु उपाय संसार तरन कई बिमल गिरा श्रृति गावै। 
तुलसिदास "मैं! मोर! गए जबिन्नु, जिव सुख कपहूँ न॒पावें ॥” 

कहना नहीँ होगा कि "में, 'मोर' ही साया का स्वरूप है-- 

मैं अरु सोर तोर ते माया | जेहि बस कीन्हें जीव निकाया। 
गो गोचर जहँ लगे मन जाई । सो सब माया जानहु भाई" ४? 


संतमत और लोकमत का विरोधाबिरोध 


संत-भावना एवं संतों के विशिष्ट व्याग की हस सक्षित्त चर्चा को साधुमत 
की मॉँकी के लिए पर्यात समझ कर अब हम संतमत और लौकमत के 
विरोधाविरोध का प्रसंग छेढ़ना चाइते हैं । इस प्रसंग के स्पष्टीकरण के हेतु 
इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि संतमत का परिपालन वैयक्तिक 
साधन कहा जा सकता है और लोकमत का अनुसरण उन सावंभौमिक 
सिद्धान्तो का अनुधावन कहा जा सकता है जो समाज के सुब्यवस्थित संचालन 
के लिए प्राचीन परंपरा से चले आ रहे दे । एक दृष्टान्त के द्वारा भी संतमत 
झौर लोकमत का भेद समझ लीजिए । काकभुशुंडी के जन्मान्तर के आख्यान 
में गुरु ने शिक्य की घोर शठ्ता देख कर भी उसका “परस कल्यान” चाहा, 
यह साधुमत की बात है, क्योंकि--- 


(१) विनय०? पद १२३ 

(२) वही $, ११७, ११६-१२२, १२६, १३६, १६८, १६९, २०२ 
(३ ) वही , १२० 

(४ ) 'मानस' शरण्य० १४.२, हे 





तुलेती की संत-भावनां ४१ 


'उम्ता संत की इहै बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई” ॥! 

इसके विपरीत हर ने क्रद्ध होकर जो शाप दिया वह लोकमत की रखा 
हुईं क्योंकि लोकमत के अनुसार नियमों के अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को 
दंडभागी होना चाहिए । प्रस्तुत दृष्टान्त में संतमत और ल्लोकमत का विरोध 
दिखाई पडता है अर्थात्‌ संतमत अपराधी का भी कल्याण चाहता हैं और 
ल्ोकमत अपराधी को दंडनीय ठहराता है और दड़ देता है। तुलसीदास 
लोकमत के ही समथक है, इसीलिए उन्‍्हों ने लोकमत विरोधी को दंड 
दिलाया है। लोकमत की पुष्टि के लिए उन्‍्हों ने दोह्ावली' में भी कई 
इष्टान्त उपस्थित किए हैं । 

जहाँ संतमत और लोकमत में परस्पर ऐसे विरोध की संभावना नहीं 
जो लोक-हानि का कारण हो वहाँ संतमत ही श्रेयस्कर बताया गया दै। 
देखिए--- 

जूमे ते भर वृमिबो, भछी जीति ते हारि। 
डहके ते डहकाइबो भल्ञो जो करिअ विचारि |” 

संतमत और ल्लोकमत के विरोधाविरोध का निर्णय गोस्वामी ही के 
आदर्श पात्रों द्वारा भी किया जा सकता है। यथा, भरत जो संतो के साक्षाव्‌ 
प्रतीक हैं। फलतः वे संतमत के पक्‍के अनुयायी और आंदश हैं। उनके 
विषय में स्वयं राम ने कहा है--“भरत कहे महें साथु सयाने' ।”” 

भरत के प्राय, सभी कार्य साधुमत के अनुसार हुए है। हाँ, जब वे राम को 
लौटदाने के लिए वन में आए और वहाँ उनसे मिलते तो अन्त में उन्हों ने राम को 
खोटा ले चलने का विचार छोड दिया--यही एक अपवाद है। यहाँ उन्हें लोक- 
मत के सामने साधुमत को महत्त्व देना ठीक नहीं जेंचा । अत, प्रजा के कल्याण 
की कामना लेकर वे झयोध्या ल्लौट आये; अवधि पंत साथना करते हुए भी 
लोकमत के अनुसार प्रजा-पात्षन से संत रहे । 


राम ने लोकमत का केसा निर्वाह किया यह भी द्रष्टव्य है। तुलसीदास 
के हो शब्दो में राम लोकमत के वशीभृत है-- 


(१ ) 'मानस' सुदर० ४०.७ 
(२ ) 'दोदावली' दो ३६३-४०१ 
( ३ / वही दो० ४३१ 

(४ ) 'मानस” अयो० २२४.५४ 


५२ संत तुलसीदांस ओर उनके संदेश 


'छोक एक भाँत को, त्रिकोकनाथ लोक बस, 
आपनो न सोच, स्वामी सोच द्वी सुखात हो' ॥। 
यद्यपि गोस्वामी जी ने रामको लोक बस' ही बताया है , पर जहाँ कहीं 
उन्होंने राम की लीला दिखाई है वहीं उसमें साधुमत की प्रतिष्ठा कर दी है। 
वस्तुतः उनके विचार से राम साधुमत के पोषक होते हुए लोकमत के वशीभृत 
हैं। एक उदादरण से बात स्पष्ट हो जायगी । रास ने द्वाथ जोड़कर अनुनय- 
बिनय करके समुद्र से पार जाने का रास्ता माँगा, उनका यह श्राचरण साधुमत 
के अनुकूल हुआ, परंतु भ्रपनी याचना के निष्फक्ष दोने पर क्षुब्ध होकर-- 
वसंघानेउ प्रभु बिसिख कराछा | उठी उद्धि उर अंतर ज्वाढा॥ 
अस्तु, उद्धि के दृदय में ज्वाला उत्पन्न करने वाल्मा सर-संधान लोकमत के 
भनुकूल् हुआ क्यों कि खोकमत के अनुसार शठ से विनय करना द्वी भूल है । 
वहाँ तो नीचो का गछा दबा कर ही काय कराने का विधान है । राम ने 
रावण आदि राचसो का वध भी लोकमत के कारण ही किया अन्यथा साधुमता 
मुसार तो सब कुछ खोकर भी संतोष किए बैठे रहना चाहिए था । 
अन्त में अब जरा लक्मण के छोकमत पालन का नमूना देखिए | मे सम- 
संता हूँ, लक्मण कोकमत के उत्कट झजुयाग्री चित्रित किये गए है। इनकी 
साधुमत-पालन की प्रवृत्ति बहुत ढृढ़ने पर मिले तो मिल्ते तो मिल्े । जब देखो 
सब वे लोकमत के अनुसार तुरंत कमर कसे तैयार रहते हैं। समुद्र-शोषण के 
लिए रामने बाद में जिस जिस लोकमत का अनुसरण किया उसे लद्मण पहले 
ही बता चुके थे--- 
“ज्ञाथ देव कर कृवन भरोसा। सोखिय सिधु करिय मन रोसा। 
कादर मन हहूँ एक अधारा। दैव देव आलसी पुकारा"॥ 
गोस्वासी जो का कुछ ऐसा निश्चित विचार झवगत होता है कि संतमत 
का पुट ज्लोकमत के साथ तब तक अ्रवश्य छगा रहना चाहिए जब तक कि 
प्रथम का द्वितीय से कोई विरोध नहीं होता; परंतु जद्ाँ वे परस्पर विरोधी हों 
वहाँ छोकमत को डी प्रश्रय मिल्लना चाहिए । इसदशा में साधुमत की किद्नित 


(१ ) कविता०! उ० छु० १२३ 
(२ ) 'मानस खुदर० ६७६ 
(३) वही +»५ ५२.२ 
(४)वही +»+ व 

९ है ) वही 99 १०, २,४ 


तुल्लती को संत भावना ५३ 


उपेक्षा निदुनीय नहीं । दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि व्यवहार- 
क्षेत्र में सबंदा ओर सवंथा अनुकरणीय है--लोकमत, कितु साधनाक्षेत्र में 
साधुमत की प्रतिष्ठा होनी चाहिए । 


स्त्रियों के प्रति संतों को परंपरा से गृहीत विचार 


संत भावना के लोक में स्सियों की प्रतिष्ठा भी विचारणीय है। सदप्रथम 
देखता चाहिए कि प्राचीन परंपरा के परथिक विरागी साधुन्संतो ने नारी दे 
प्रति कैसे विचार प्रकट किए हैं। पहले परम विरागी भतृदरि सदश महास्मा के 
उपदेशो को लीलिए-- 

“सत्य जना बच्मि न पक्षपाता-लोकेषु सर्वेबु च तथ्य मेतत्‌। 
नान्‍य नन्‍्मनोहारि नितम्बिनीभ्यो दुशखेक हेतुने च कश्चिदन्यः”॥ 

इस निष्पद्ठ उक्ति से स्पष्ट है कि नितम्बिनी सर्वोपरि मनोहर वस्तु तो है 
पर उससे बढक़र कोई अन्य दु ख़दायी वस्तु भी नहीं। लारी वैराग्य नष्ट 
करने का सुख्य कारण है यह सिद्ध करने के लिए भर्तृंदरि ने कद्दा है- यह विवेक 
रूपी निर्मल दीपक विवेकियों के हृदय में तभी तक प्रकाशसान्‌ रहता है, 
जब तक वह मसग नयनी ख्थियो के चंचल्न नेत्र रूपी अंचल से नहीं बुकाया 
जाता |” और भी, “मनुष्य सन्‍्माग में तभी तक प्रवृत्त रहता है जब तक कि 
लीलावती भाभमिनियों के नयन बाण से बिधा नहीं जाता' ॥” नारी का कटाच 
नरक का द्वार उन्मुक्त कने का साधन भी माना गया है'। नारी माया की 
कैसी पिदारी है, यह देखिए-- 

“आवते: संशयानाम विनय भवन पत्तनं साहसानां । 

दोषाणां सन्निधानं कपट शतमर्य क्षेत्रम प्रत्ययानामू ॥ 

रसवग द्वारस्यथ विध्नो नरकपुर झु्ख सबंसाया करण्डं 

स्त्री यन्त्र केन सष्ट विषमसतमय प्राणिनां मोहपाशः" ॥ 

उद्धरण में इृड्भित भयावहता और भी बढ जाती है जब कि भरतृहरि नारी 
को विषेले सपंसे भी अधिक विषेत्वी सिद्ध कर देते हैं--सपंका विष तो मन्‍्त्रादि 
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तथा ओोषधियों से उतारा जा सकता है, परन्तु स्त्री का विष किसी प्रकार नहीं 
बउतरता' । 
“भागवत' में स्ली का संग और सत्री का संग करनेवाले दोनो ही बन्धन के 
कारण ठहराए गये हैं- 
ने तथास्व भवेन्मीहों बन्धश्चान्य प्रसंगत. | 
योषित्सगाद्रया पुसो यथा तत्संगिसंगत:' ॥” 
चाणक्य नीति, द्वितोपदेश, पत्चतन्त्र प्रश्नंति नीति अन्थो के नारी-विषयक 
ऐसे विचारों को बिस्वार भय से छोड, इस निगुण पन्‍्थी दो महात्मा कबीर 
और दादू के नारी परक उपदेशों की ओर संकेतमात्र कर गोस्वामी जी की 
झोर बढ़ना चाहते दें | 
कबीर की दृष्टि में 'कांमणि काली नागणी” है; वह “बांणि की मीना 
भी है, अतएव छेइने पर काट खाती है। नारी क्‍या अपहरण करती है और 
उसके द्वारा साधक क्‍या खोता है, यह देखिये--- 
नारी सेती नेद्द बुधि विवेर सबही हर । 
कांइ गवाब देह कारिज काई ना सर'॥! 
4 ५९ ५ ५८ ५८ 
नारी नसाबे तीनि सुख, ज्ञा नर पास होई। 
भगति, मुकुति निज ग्यान मै पेसि न सकई कोइ ॥ 
कबोर ने 'कनक अरु कासनी' को वह तीक्रण ज्याक्षा धोषित किया है 
जिसे दूर से देखने पर भी शरोर भस्म टोने लगता है और कहीं स्पश कर 
लिया तो बचाने वाला कोई नहीं । अप्लनि की ज्वाला के भ्रतिरिक्त नरक का 
कुण्ड” भी नारी दी है । इस कुण्ड में गिरने से बचने वाले विरजते साधु ही 
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होते दे । कबीर की ऐसी ही ओर भी बहुत सी साखियाँ है जिनमें उन्होंने 
भर पेट नारी-निंदा की है | 

दादू दुयाल ने भी कबीर ही की भांति कनक-कामिनी की कुत्सा की है। 
इन्हें माया का प्रवल्ल रूप माना है? । दीपक की शिखा बताया है जिसमे जीव 
पतिंगे अनायास ही आकर भस्म होते हैं | नारी “नागिणि' के डसने से कोई 
नही बच पाता, अ्रतः उससे बहुत सतक रहना चाहिये । दादू के विचार से 
नारी नागिणी' ही नहीं वर 'वाधिणी! भी है, जो छोग इसमें आसक्त होते हैं 
उन्हें यह निश्चय ही खा जातो है'। नारी को इतना खतरनाक समझ कर दावू 
दयाल सलाद देते दैं-- 


नारी नेन न देखिए मुख स्‌' नॉव न लेइ । 
कानों कामणि जिनि सुण, यह मण ज्ञाण न देह ॥' 


दादू के पश्चात्‌ अब अपने कथनानुसार हमें गोस्वासी जी की ओर आना 
चाहिये पर उनके अनस्य जोडे सूर को केसे छोड़ा जाय | अस्तु, अधिक नही 
तो दो-चार शब्दों में दी इम सूर के विचारों को भी व्यक्त कर देना चाइते हैं । 
वण्य, विषय, उपासना-पद्धति, एवं घोर रसिकता से संप्क्त अपनी व्यक्तिगत 
प्रवृति के कारण सूर ने जैसे अपनी रचनाओं में सामाजिक, नैतिक अथवा 
साधनात्मक अन्यान्य बहुत-सी बातों की ओर विशेष ध्यान नही दिया वैसे ही 
नारी निंदा-स्तुतिकी ओर भी । तो भी साधक होनेके नाते उन्होंने भी “सामिनी' 
और 'भुअंगिन” की समता कर दी है-- 


“सामिन ओर भुअंगिन कारी इनके विषहि डरेए। 
राचेद विरचे सुख नाहीं भूलि न कबहु पत्यए ॥ 
इनके बस मन परे मनोहर बहुत जतन करि पए 
कामी होइ काम आतुर तेहि कैसे पं समुझेए' ॥” 
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और भी-- (ज्वारी नागिन एक स्वभाउ | 
नागिन के कादे विष होइ। 

नारी चितवत नर रहे मोइ।” 
संतों की परंपरा में स्त्रियो के प्रति जो विचार गृहीत थे उन्हे ध्यान सें 
रखते हुए अब विचारणीय है कि इस सबंध में तुलसीदास की क्‍या धारणा 
थी ? इसमें संदेह नदी कि संतों के परंपरागत विचारों के अनुसार तुलसीदास 
ने भी स्त्री को बंधत का कारण मायारूप ही माना है पर उन्हों ने डसे 
धवलागिन!, बआाधिण , “नरक-कुड' आदि कह कर गा6लतियाँ नही दी हैं। उन्हो 
ने मर्यादा के अनुरूप साहित्यिक ढंग से दर्शाया है कि काम-कोध-लोभादि-मद्‌ 
प्रबल मोह की सैचा के शूर है और इन्ही अजेय शतन्रुओ में अधि दारुण 
दुखद माया रूप नारी भी है । नारी ही 'मोह-विपिन! की बसंत है; सारे 
जप-तप-नेम प्रदधति जल्लाशयों का शोषण करने के लिए नारी ग्रीष्म है; काम- 
क्रोष-मद-मत्सर रूप मेढकों को जीवन दान देने के लिए नारी वर्षों का प्रथम 
जलन ( दवगरा ) है; दुर्वालना रूप कुमुदों को उत्फु करने वाली शरद भी 
नारी ही है; वही समस्त धर्म रूप कमल्नों को झुखसाने से लिए हिम है, 
ममता रूप जवासा नारी-शिशिर को प्राप्त कर डदढद्दाता है, पाप-डलक़ों के 
लिए सुखकर निविड-तिमिरमय रजनी भी नारी ही है; इतना ही नहीं, सत्य, 
शील, बुद्धि, बल, रूप मद्॒क्तियों को फेसाने की तीदणथ बंसी (कठिया ) भी 
नारी है| प्रमदा दी अवगुणों की मूल, झलप्रदायिनी, यातनाओं की खान 
है" । युवती का तन दीप-शिखा के समान दे उसमें भस्म होने के लिए मन 
को पतिंगा नहीं होना चाहिए" । बैर और झत्यु का कारण भी नारी है। 
सूग-नयनी का कटाच् सर बडा ही भयंकर होता है उससे बचने वाले धन्य हैं। 
तुलसीदास के इन विचारों से स्पष्टतया प्रकट द्वोता है कि उन्हों ने नारी 
के उस पत्र को उद्धाटित किया हैं जिसके द्वारा पिराग की पुष्टि होती है। 
संकेत किया जा चुका है कि इन्द्रियों के विषयों पर अधिकार पाना सच्चा त्याग 
है। स्त्री श्रनेकानेक विषयों की पोषिका है। फ़लतः एकमान्न स्त्री के प्रति 
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वराग्य आ जाने पर कितने ही विषयों का दमन स्वयमेव हो जाता है; 
इस द्वेतु प्रमदा के प्रति त्याग को दृत्ति उत्तरोत्तर इृह करने के लिए श्रावश्यक 
है कि साथक उससे विरक्ति उत्पन्न करने वाले विचारों की ओर ध्यान दे। 
मन दीध रोगी की भाँति कुपथ्य ही चाहता है, परन्तु चतुर साधक-वद्य 
डसे कुपथ्य से हटा कर कडवी ओऔषध के समान विराग के साथनों का सेवन 
ही बतातां है। यही कारण है कि अन्यान्य संतों के इस विचार से गोस्वामी 
जी की विमति नद्दी कि साधन-क्षेत्र से च्युत करने ओर पतन के गत में 
ठकेलने में नारी का बड़ा हाथ रहता है। 

तुलसीदास ने नारी-प्रकृति के कृष्ण-पक्ष ओर उसकी सहज दुवृत्तियों को 
खोल-खोल कर इसीलिए दिखाया है कि उस ओर ध्यान जाते ही नारी के 
प्रति श्रनासक्ति हो । इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
उन्दहों ने कोई भ्रनगंल या मनमानी बात नही कही है। वस्तुतः नारी प्रकृति 
की जो दुबंलताएँ प्राचीन १२ंपरागत शास्त्रों में वर्णित हैं अधिकोश में वे ही 
दर्शांयी गईं हैं । उन्हों ने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी जो कुछ कहा 
है उसमें लल्ल-बुद्ू के अप्रतिभ अनुभवों की एकांगीकता नहों अत्युत 
सर्वंजनीन सावभौमिकता है । 

तिरिया चरित्तर अपार, अगम्य सागर है, दर्पण में हम अपना प्रतिबिंव 
भत्ते ही पकड़ लें कितु 'नारिगति! हमारी पकड़ के बाहर हैँ, अबल्न अबल्ा 
सब कुछ कर सकती है; उसकी लीला को समझना टेढी खीर है उसे विधाता 
भी नहीं जान सकते; नारी कैसी कामान्ध होती है इसका तो कुछ कहना ही 
नही, मनोहर पुरुष देखते ही वह मयांदा का अतिक्रमण कर बेठती है--- 
“थ्राता पिता पुत्र उरगारा। पुरुष सनोहर निरखत नारी ॥! 

दोइ बिकछ मन सकइ न रोकी । जिमि रबि मनि द्रव रबिद्दि विलोकी' ॥? 

इसके अतिरिक्त वह इतनी बेवफा होती है कि हृदय में रखने पर भी 

किसी की नहीं दोती--- 
“राखिय नारि जद॒पि डर साहीं। जुबती साख्र तृपति बस नाहीं'॥” 
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नारी के ये श्राद अवगुण जन्म-सिद्ध माने गए हैं--- 
साहस अनृत चपलता माया | भय अबिबेक असोच अदाया'॥” 

जडता और झज्ञता स्री-प्रकृति के सहज अंग है'। गोपन की श्रवृत्ति भी 
उसकी स्वभावगत गमुख विशेषता है' । वह सशंक भर कच्चे मनवाल्ली भी 
होती है | 

तुलसीदास ने स्त्री-स्वमाव के इस निदकृष्ट स्वरूप का चिन्नण जिस 
झ्भिप्नाय से किया है वह यही है कि साधना क्षेत्र में पाँव रखने वालो का 
मन रमणी में न रमे । इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य भमन्‍्तब्य सोचना 
ठीक नहीं । वे स्त्री-जाति से चिढे थे अथवा उन्हें उससे कु अनुभव हुआ था, 
इसलिए उन्हों ने ऐसा चित्रण किया ऐसी बात नहीं | यदि कोई घोर विषया- 
सक्त अपनी प्रयत्न श्रासक्ति के कारण किसी कुलटा में ही समस्त गुणों को 
ल्ञा-साकर आरोपित करे और उसके अंग प्रत्यंग में मोत्च का साधन बताए तो 
इसका अभिप्राय यद्ट नहीं हुआ कि वह्द स्त्रियों के प्रति बड़ा उदार है प्रत्युत 
यहाँ यही कहना समीचीन होगा कि वह अपनी आसक्तिवश भ्रशंसा का पुल 
बाँध रहा दे। इसी प्रकार यदि कोई विरक्त अपना वैराग्य इढ़ करने अथवा 
ओऔरो का वेराग्य इृढ़ कराने के द्विए नारी-निंदा करे तो उसका झाशय यह 
नहीं हुआ कि वह नारी-जाति के प्रति अनुदार है । 

गंभीरता से विचार किया जाय तो अवगत होगा कि तुलसीदास ने लोक- 
कल्याण के विचार से भी स्त्री-पकृति के कृष्ण-पक्ष का प्रकाशन किया है। 
उन्हों ने नारी स्वभाव की जिन म्रुटियो को दिखाया है वे उसमें अधिकांश 
में रहती हैं भ्रवश्य । यह दूसरी बात है कि किसी में न्यून मात्रा होती हैं 
और किसी में अधिक । नारी-जाति का सब से बढ़ा समर्थक होकर में मुँह 
से भत्ते दी कह दूँ. कि नारी इन निरयंक़्॒ताओं से शून्य होती है पर मेरी 
अन्तरात्मा कदाचित्‌ ही ऐसा कद्द सके और यदि मेरा हृदय सचमुच ही नारी 
को इन दोषों से रद्दित स्वीकार करता है तो मैं यही कह सकता हूँ या तो 
मुभे नारी-हृदय की परख नहीं अथवा उसकी माया में पड़ कर मैं उसके 
वाम्तविक रूप को नहीं पहचान पाया । ऐसी दशा में हमें गोस्वामी जी की परस 
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को ही ठीक समझना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इस ठीक परख से 
मेरे झ्थवा लोक के कल्याण की संभावना किप्त रूप में होगी। व्यक्तिगत 
रूप में संभाव्य कल्याण यही कहा जा सकता है कि हम नारी के फेर में पढ़ 
कर बरबाद नहीं होंगे । कबपना कीजिए कि हम इसे पक्की बात मानते हैं कि 
स्‍त्री एफान्त पाकर मच्यांदा का अतिक्रकण करके हमारी ही भाँति चंचल हो 
सकती है फिर तो हम एकान्त में किसी स्त्री के साहचय का श्रवसर ही नहीं 
आने देंगे । यदि हम जानते हैं कि नारी में अविवेक की मात्रा अधिक है 
तो हमें उसके अविवेकमय कार्यो का कुफल नहीं भोगना पडेगा। इसी प्रकार 
यदि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि स्त्री अपनी चंचलतावश बडे से बडा 
झनथ कर सकती दे तो हम उसके अनर्थों' से भी सावधान रह सकते हैं। 
एक उदाहरण से इन बातों का स्पष्टीकरण हो जायगा । मान लीजिए हमारे 
पास एक सधा हुआ स्वामिसक्त अश्व है जो किसी समय अपनी झअमुक 
नैसर्गिक भरणा होने पर दम अपन्ती पीठ से फेकने का प्रयत्न करता है, इस 
परिस्थिति में घोडे की उस विशिष्ट प्रेरणा को भल्नीभोंति जानकर ही इ_इम 
सतक और सुखी रह सकते हैं। यही बात स्त्री पर घटाइए | यावत्‌ इसमें 
डसकी प्रकृतिगत निबलताएँ नहीं माल्स रहती | तावत उससे गाफिल पड 
कर हम चूर-चूर दो सकते हैं। स्त्री यदि अपनी जन्मजात दुर्बछताओं को 
जानतो रहती है तो वह भी उनके निराकरण का प्रयास करेंगी । इस दृष्टि से 
हम कह सकते हैं कि बाबा जो ने नारी के कृष्णपत्त की अभिव्यक्ति करके 
साधुमत का तथा लोकमत दोनों ही को योग दिया। इसी प्रसंग में हमें 
यह भी ध्यान से रखना चाहिए कि लोकहद्वित के लिए नारी जाति का बह 
शुक््वपक्ष जो जीवनदायक होता है तथा जिससे समाज उत्तरोत्तर समृद्ध और 
सुखी होता है उसकी भी व्यापक ओर दृदयभाहिणी अभिव्यक्ति गोस्वामी जी 
ने की है। इस विषय की यथेष्ट चर्चा मेने अन्यत्र की है! । 

तुलसीदास के आता पिता पुत्र उरगारी' ' 'रबिदि बिल्लोकी ।' का प्रतिस्पर्धी 
वक्तव्य किसो भ्रग्य सन्‍्त की रचना में नहीं मिलता इसलिये थे नारी के प्रति 
झनुदार ठहराये गये हैं#। ऐसी नीतिपरक उक्तियों के आधार पर फैसल्वा देना 
डचित नहीं । 'द्तोपदेश” सद्दश नीति-अंथ में भी ऐसी उक्ति समाविष्ट है-- 


4 देखिए--- ठुलसीदास और उनका युग के 'तुलसीदास का सामाजिकमत 
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# दे० माताप्रसाद गुवः तुलसीदास! पृू० ३५०१--२ 
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सुवेष पुरुष दृष्टा आतर जनक वा सुतम। 
योनि: क्लिद्यति नारीणां सत्य सत्य हि नारद! ॥! 


आता, पिता, पुत्र झादि के सौन्दय पर मुग्ध होकर चलायमान होने 
की बात खटकती है अवश्य, पर सांप्रतिक काल में भी ऐसे दृष्टांतो का पूर्ण 
अभाव नहीं । तुलसीदास के युग मे मुसलमानों संस्कृति के प्रभाव के कारण 
कदाचित्‌ ऐसी घटनाएँ अधिक घटित होती रही हो ओर उन्ही के आधार पर 
इस स्पष्टवादी भदह्दात्मा ने यह बात कही दो | सर्वोत्तम अनुमान तो यह दोगा 
कि यह उक्ति नीतिवाक्य के रूप में कही गई है। फलतः इसमें अथवाद ही 
समझना चाहिए । 


मनुष्य आत्म-इलाबा का भूखा होता है। उसे अपने दोषों का सुनना जहर- 
सा लगता है। वह अपनी प्रशंसा सुनने मे अपार आनन्द का अनुभव 
करता है| इसीलिए यदि कोई हमारी प्रशंसा की उपेह्ा करके हमारे दोषों को 
दिखाता दे तो हम उसे अ्रचुदार कद्द बेठते है सल्ते ही उसने हमारे हिताथ द्वी 
इमारे उन दोष! को अनावृत्त किया हो । तुलसीदास पर अनुदारता का आरोप 
हमारी इसी मनोवृत्ति ने कराया है । परंतु तथ्य की बात तो यद्दी है कि उनकी 
अ्नुदारता में भी साधुमत एवं ल्ोकमत के भ्रस्थापन की उदारता निहित है । 

जानस' में सती, सीता, कैकेयी अभ्ठति असाधारण कोटि की जो पतित्रता 
स्त्रियाँ प्रस्तुत की गईं हैं उनमें भी उनकी प्रकृतिगत निबंलताएँ जिनके कारण 
भयावद्द परियामों की सृष्टि हुईं उन्हे देखते हुए यह आवश्यक था कि 
गोस्वामी जी स्त्री-स्वभाव की सहज श्यामता को सुपष्ट कर देते | 


अब आगे हम यह देखना चाहते हैं कि तुलसीदास की संत-भावना आदि 
प्रसंगो में चित्रित संत स्वरूप हाथी का निकला हुआ दाँत है अथवा उनके 
ब्यक्तिगत जीवन से भी उसका कोई संबंध है। और खुले शब्दों में कह सकते 
है कि तुलसीदास जो ने संतों की जो कसौटी बताईं है उस पर उनके व्यक्तिगत 
चरित्र को कस कर इम उनकी संत प्रकृति की ज्ञॉच करना चाहते हैं। उसके 
लिए भ्रस्तुत परिच्छेद के भ्रार्म्म में दिए संतों के छक्षथ और 'तुलसी परिचय” 
परिच्छेद में अंकित गोस्वामी जी की चारित्रिक विशेषताओं को इष्टि में रख 
कर तुलना करनी होगी! 
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संत और तुलमीदास की तुलना 


संत-प्रकृति की प्रमुख विशेषता ह--सरलता, कोमलता और विनन्नता; 
गोस्वामी जी की प्रकृति में इन तीनो गुणों की पू्ण प्रतिष्ठा थी। संतजन विश्व॑- 
कब्याण के लिए अ्रवती्ण होते दे; गोस्वामी जी का आविभांव भी ससार के 
हित के लिए हुआ । संतो की वाणी अज्ञान को दूर करने वाली और तापो को 
शांत करने वाली होती है, महात्मा तुलसीदापत की वाणा में भी ऐसी ही 
शक्ति थी जैसा की उनकी रचनाएँ प्रमाणित करती हैं | संतजन सदाचारी होते 
हैं; तुलसीदास जी भी सदाचार के साक्षाव्‌ स्वरूप थे। संतत्नोग संसार के 
प्रति अनासक्त और परमाध्मा के प्रति परमासक्त होते हैं; गोस्वामी जी को भी 
संसार से पूर्ण वितृष्णा और भगवान्‌ में परमासक्ति थी। संतजनों को ज्ञान, 
बेराग्य, भक्ति आदि का पूर्ण बोध होता है, तुलसीदास को भी इनका यथार्थ 
बोध था। संतजन वर्णाश्रम-धम, वेद, पुराण आदि में पूर्ण आस्था रखते है; 
तुलसीदास भा धर्मपरायण और वेद-शास्त्र- सेवी थे । कुमार्ग एवं अधमे का 
मुलोच्छेद करना तथा सन्‍्मार्ग एवं धर्म की रक्षा करना संतो का बाना है; 
गौस्वामी जी भी कुसमार्ग और अथम को ध्वस्त करके सनन्‍्मा्ग और धर्म की 
नीव को श्रचल्न करने वाल्ले थे । संतजन षड़्विकारों के खद्य नही होते; तुलसी- 
दास में सी अहंकार आदि के चिह्न ल्ेशमात्र नहीं मिलते, वे दृनय के साकार 
प्रतीक थे। संतजन स्पम्न में भी परद्रोह नहीं करते; गोस्वामी जी में भी यही 
बात थी तभी तो उन्हों ने परद्रोह की घोर कुत्सा की है | संतो की सहिष्णुता 
भी सराहनीय होती डे, वे खलो के वचन-विशिख से क्लुब्ध नही होते; तुलसी- 
दास की सहिष्णुता भी उच्च कोटि की थी। संतों को, अनासक्त साथ से 
निष्काम कर्मों का सतत सम्पादन करते-करते बेराग्य इृढ़ हो जाने पर, वास्त- 
विक तत्त्व-बोध के कार्य संसार पश्मात्मा का ही विस्तृत रूप दिखाई पढ़ने 
लगता है; गोस्वामी जी को मी यह तत्व अतिभासित हो चुका था । इसी से 
डन्‍्हों ने-- 

“दीय राम मय सब जग जानी । करएं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥” 
9८ > ५ 


मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवत !? 
आदि की घोषणा की है । 
गोस्वामो जी के द्वारा निर्दिष्ट संत-लक्षण और उनके व्यक्तिगत चरित 
की इस संक्षिप्त तुलना के उपरांत हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि तुलसीदास 
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सच्े संत थे। उन्हो ने संतों के ज्ञो लक्षण व्यक्त किए हैं वे शास्त्रीय होते 
हुए भी उनके व्यक्तिगत साधुचरित के प्रतिबिंब मात्र हैं । 


संत-प्रकृति ओर नवधा भक्ति 


संत-म्रकृनि को ध्यान में रखते हुए विचारणीय है कि उसमें और गोस्वा- 
मी जी के द्वारा निरूपित नवधा भक्ति में क्या संबंध है । उस संबंध विशेष को 
समभने के पू्व प्रस्तुत प्रसंग में निरूपिणीय नवधा भक्ति का यह संकेत देखिये-- 

“तुलसी-भनित सबरी प्रनति, रघुत्र प्रकृति करना मई ।' 

गावत, सुनत, समुकत भगति हिय होय प्रश्चु पद नित नई ।॥” 

अस्तु, प्रभु के पद में नित्य नूतन प्रेम उत्पन्न करने वाली नवधा भक्ति 
के सभी मेद्‌ द्ृष्टब्य हैं। संत-सत्संग नवधा भक्ति का प्रथम प्रकार है और दूसरा 
है भगवान्‌ की कथा वार्ता में अनुरक् होना; गुरु के चरणों की सेवा करना 
तृतीय भेद है ओर चौथा है निष्कपट भाव से भगवान्‌ का शुणाजुवाद करना; 
पाँचवें सेद के अन्तर्गत परमात्मा में इृढ़ विश्वास रखने के साथ मंत्र, जपादि 
के भ्रदुष्ठान आते हैं और छठे भेद में आचार, शीत, साधु-धर्मांचरण, इन्द्रिय- 
निग्रह भ्ौर उत्तरोत्तर वैराग्य की पुष्टि सन्नि द्वत हैं; सातवें भेदानुसार समत्व 
की दृष्टि मिल जाती है, समस्त संसार अभ्भुमय दिखाई देने त्वगता है और 
साधु संत भगवान्‌ से भी बढकर प्रतीत होने छगते हैं; आठव भेद की विशेषता 
है कि भक्त स्वप्त में भी पर-छिद्धान्वेषण नहीं करता और जो कुछ भी उसे मि्ष 
जाता है उसी में परितुष्ट रहता है; अन्तिम प्रकार की नवध्ा भक्ति है 
मदुल प्रकृति का होना, सब के साथ निष्कृूपट व्यवहार करना, अपने हृदय में 
एकमात्र भगवान्‌ का अनन्यं भरोसा रखना और हप-विषाद आदि हंढ़ों से 
शून्य दो जाना । | 

नवधा भक्ति के इन भेदों से स्पष्टलया प्रकट होता है कि उनमें से फई 
भेद तो सदायार-अ्तिष्ठा और वर्याश्रम धमम-पालन का हो संकेत करते हैं। हम 
जिस किसी वर्णाश्रम के हों उसके शास्त्र-विहित कर्मो को निष्काम भाव से 
करते चर ओर उत्तरोचर अपनी प्रकृति को संत-प्रकृति के साँचे में ढाद्वते रहें | 
हज करते-करते भ्रन्ततोगत्वा हमें भी मुनि और योगियों के पद की प्राप्ति | 

। 


९ १ ) गीतावली' अरण्य० गीत १७ (८) 
(३ ) मानस” अरण्य० पु० ३२० 





अल्प सील, 





धाम मल ० न  ााााााााआाााक 
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संत-प्रकृति तथा नवधा भक्ति के अम्तगत जो विशेषताएं दिखाई गई हैं 
यदि उनका परस्पर मिलान किया जाय तो स्पष्टतया प्रकट होगा कि जिसकी 
संत प्रकृति है अर्थात्‌ जो संत है उसमें नवधा भक्ति के एक ही नहीं अपितु 
सभी प्रकार अनायास दी जगमगाते हैं। भरत सदृश एक संत चरित्र के द्वारा 
भी इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। वन-गमन के समय मार्ग में जितने 
भी साधु-महात्मान्री या भक्तों से उनका मिलन हुआ, अयोध्या के जितने भी 
ब्राह्मण, गुरु, मंत्री, सज्जन आदि डनके सम्पक में आये सभी का सत्संग 
उन्होंने पूर्ण निष्ठाके साथ किया । उन्होने सतो के लत्षण' एवं माहात्म्य जानने 
की उत्कद जिज्ञासा प्रकट करके उसका समाधान श्रीम्ुस्न से कराया--इन सभी 
प्रसंगो से उनकी संत-संग की प्रथम भक्ति प्रकट होती है। राम-कथा में उनकी 
प्रीति अटल है, वे प्रत्येक इण उसे सुनने के लिए उत्कंदित रहते हैं; इनुमान 
से मिलने पर उनकी अप्रत्युपकाय कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे कहते हैं-. 
“जाहिन तात उरिन मै तोद्दी । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही' ॥” 
यह कथन भी उनकी भगवत्कथा विषयिणी प्रीति का ही परिचायक है| 
उनकी गुरु-सेवा के पक्के असाण स्वरूप यह देखिए--- 
“तेहिते कदर बदोरि बहोरी । भरत भगति बस भर सति भोरी' ॥?? 
( 4 9९ 
'गुरु अनुराग भरत पर देखी। राम हृदय आनन्द बिसेखी' ॥? 
नवधा भक्ति के चोथे भेद अर्थात नाम जप या कीतन भादि में तो वे 
अहर्निश रमते हो थे पॉचवें ओर छुटे भेद की बातें श्रथांत्‌ मंत्र, जप, शी, 
आचार, धर्माचरण, इन्द्रिय-निम्नह नथा वैराग्य वृत्तियों का उत्तरोत्तर विकास 
झादि सभी उनमें विद्यमान थे जैसा कि निम्नांकित उद्धरणों से अवगत 
दोता है-- 
धघुनि त्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं' ॥! 
9८ 24 रे ० 


(१) वही उ० ४६०.--४६१. 
(२) वही + . १०१४ 
(३) वही अयो० २४६.६ 
(४) वही ,, २४७१ 

(७ ) मानस” अयो० ३२४५१; उ० १, 
(६)व्ही ॥ रे२४४ 
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“समर दम संजम नियम ठपासा | नखत भरत हिय विमल अकासा' |” 
* २५ ०५ # 

पहिय सप्रम सुमिरहु सब भरतहि । निज गुन सील रास बस करतहि' | 
> ५८ २८ ५८ 

जो न होत जग जनम भरत को । सकल धरम घुरि घरनि धरत फो'। 
२९ 8 (६ ५ 

'रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़ भागा'॥* 


३९ ञ 4 श 
भरत रदनि समुकनि करतूती | भगति बिरति ग़ुन बिमल बिभूति'॥' 
सातवें, आठव और नव भेद की विशेषताएंँ भी उनमें थीं। वे समत्व 
की भावना को प्राप्त कर स्वाथ और परमार्थ दोनों की व्यापक सीमा के 
झागे बढ़ चुके ये; वे स्वप्न में भी पर-दोषों पर दृष्टि डालने वाले नहीं थे; 
उनके हृदय से ढुंढ़ों का नितान्ताभाव हो गया था तभी तो उन्हों ने स्वयं 
कद्दा है-- 
ज्ाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहु सोक न मोह । 
केवल कृपा तुम्हारि ही ऋपानंद संदोह'॥? 
इस प्रकार इम देखते हैं कि साधु भरत में नवधा भक्ति के सभी भेद 
वर्तमान थे। बात यह दे कि जिस व्यक्ति में उक्त नवधा भक्ति होगी वह 
संत-प्रकृति का होगा और अवश्य होगा। गोत्वामी जी ने संत प्रकृति और 
नवधा भक्ति में निकटतम एवं अन्योन्याश्रय संदंध ठहराया है। संतप्रकृति 
वालो के द्विए यह भक्ति सुगम है क्योंकि--- 
धो जेदि कला कुसल ताकहूँ सो सुलभ सदा सुखकारी |! 
की वात पक्की है, इसके विपरीत जो ल्लोग संतप्रकृति के नहीं हैं उन्हीं के 
खिए-- *रघुपति भगति करत कठिनाई?” का संकेत समझना चाहिए । 


(१ ) वही 38. रेरेर३े-४ 
(२) वही ,, २६३.८ 
( द ) वही 393 २१.६ 
(४)वही ५» रेरेर-द८ 
( 4 ) वही 99 ३२३५७ 
(६)वी »५ २८७.७ 
(७)वही उ० ३६, 
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अन्त में, ज्ञानी मुनि! सुतीत््ण ओर 'अधघम जाति जोपित जड” शबरी 
सदश दो भक्त पात्रों की भक्ति का उत्ततष दिखा कर प्रस्तुत प्रकरण की इति 
की जायगी। 


शवरी ओर सुतीर्ण 


सुतीचण परम सत हैं; फलतः अविरल भक्ति, विरति, विशान और सकल 
गुण-ज्ञान-निधान हैं! । भक्ति-बुद्धि की परिशुद्धि अथ च॒ श्रेमभक्ति का आराहुर्भाव 
तथा परिमाण सांसारिक प्रेमवत्‌ लक्षणों से ही जाना जा सकता है । अर्थात्‌, 
जसे अ्रनुभाव, रोमाश्च, अश्रुपातादिक से द्ोक्रिक रसो के उद्धेक का अनुमान 
तथा लक्षण मनुष्यों में प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार भगवर्मेम रूपा भक्ति के 
प्रादुभांव का अनुमान ईश्वर के कीतनादि में भक्त के रोमाश्व, प्रताप, अश्रु- 
पात, लय आदि सात्तिक अनुभावों के चिह्लो से किया जाता है और उन्ही से 
प्रतीत दो जाता है कि भक्तके प्रेम की गहराई कितनी हैं। सुतीक्ष्ण की भक्ति 
का अनुभान निम्नांकित पंक्तियो से कीजिए -- 
“निभेर प्रेम मगन मुनि ग्यानी | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सूका । को मैं चल्तेड कहो नहि बूका ॥ 
कबहुंक फिर पाछे पुनि जाई | कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ 
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई , प्रश्;ु देखहि तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | प्रगठे हृदय हरन भव भीरा' ॥” 
इस 'अतिसय प्रीति' का इतना तीज प्रभाव हुआ कि आत्म विस्मृति 
हो गई-- 
“मुनि संग मॉक अचल होइ बेसा । पुल्तक सरीर पनस फल्न जैसा' ॥” 
“'ुनिर्दि राम बहु भाँति जगावा | जाग न ध्यान जनित सुख पावा' ॥” 


>> ने 
ऊपर के अवतरणों से स्पष्ट है कि सुतीत्ण की भक्ति उनके अविरजत रास- 
प्रेम की परिचायिका है। यद्यपि वे राम को विरज, भ्यापक, सब के हृदयों 


( १ ) 'मानस! अरण्य० १०. २६ 
(२ ) 'शाडिल्य सूत्र! ।। ४३॥ 'ततरिशुद्धिःवच लोकवल्लिड्रेम्यः” 
(३ ) 'मानस' अरण्य० ६, १००१४ 
(४)वही + &६« १५४ 
(५. ) वही १) ६. ९७ 
है 


६६ संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


में निरंसर वास करने वाक़े ब्रह्म के रूप में जानते हैं तथापि उनके नराकार 
सगुण रूप का ही चिंतन करते हैं'। जब राम ने इस प्रेमा भक्ति से परम 
प्रसक्ष होकर मुनि को वरदान देना चाहा उस समय भी सझुनि ने नरवेश धारी 
सगुण राम की ही भक्ति मॉगी-- 
अनुज जानकी सहित प्रभ्ु॒ चाप बान धर राम | 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम॥। 

और, इन कोसल्पति, राजीव नयन राम के अतिरिक्त वे अपने हृदय में 
किसी अन्य को स्थान देने वाद्दे नहीं-- 
अस अभिमान जाय जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मारे ।॥ 

सुतीद्य के इन विचारों से पेसा लगता दे कि मानों तुलसीदास ने 
अपने निज्जी विचार व्यक्त किए हैं। ऐसी कल्पना न करके हम यह भी कह 
सकते हैं कि दोनों ही परम संत हैं अतः साम्य का होना स्वाभाविक ही है। 
उनमें प्रकृतितः भक्ति के सभी प्रकार अवगत होते हैं । 

परम संत सुतीत्ण की बात छोड अब दूसरी ओर आहए। शूट्रों झोर 
स्त्रियों की आध्यात्मिक उन्नति के द्वार पर अगंद्ा क्षगा कर वेदों ने उन्हें 
साधना-क्षेत्र से बच्चित कर दिया था परंतु पुराणों ने उस द्वार को उन्मरुक्त 
किया और झ्ृ॒द्ग तथा नारी दोनों ही भक्ति के अधिकारी घोषित किए गए। 
तुपतससीदास सभी प्रकार के अधिकारियों की भक्ति-भावना का निदशन उप- 
स्थित करना चाहते थे। फल्वतः उन्हों ने निम्तवर्ण एवं नारी जाति की भक्ति- 
भावना का आदर्श भी दिखाया है। इसी से निषाद और शबरी की भक्ति का 
भी महत्त्वपू् स्थान है । 

भगवद्धक्ति में खबलीन प्राणी सामाजिक व्यवस्था की तुला पर नहीं तौता 
जाता । अरथांव जिसने अपने आपको भगवच्चरणारविंद में सबथा झर्पित कर 
दिया है वह अपने वर्ण में सबं-सम्मति से अपवाद स्वरूप समझा जाता है। 
यथा, झूद्वर्ण का कोई चाडाल है जो अपने कर्मों सें प्रवृस रहते हुए निरन्तर 
भगवसध्मेम में निमभ रहते-रहते अन्त में भगवर्येम का प्रतीक द्वी बन जाता है। 
इस दशा में वह भक्त अपने वर्ण को पुनीत करता हुआ स्वयं चांडाल कुल में 
अपवाद स्वरूप ही माना जायगा | सम्राज उसे परमोत्कृष्ट ही स्वीकृत करेगा । 





( १ ) मानस' अरणय० १०. १७, १८ 
(२) वही भ् 2१, 
(३)वही 9 (९० २१ 
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“हिसारत निषाद तामस वपु पस्सु समान बन चारी। 
भटयो हृदय लगाइ प्रेम बस नहि कुल जाति बिचारी' ॥” 
शबरी की भक्ति की चर्चा करते समय स्व प्रथम हमारा ध्यान इस ओर 
जाता है कि शवरी की भक्ति में सुतीवण की भक्ति सी गहराई नहीं। राम के 
प्रेम मे वह इबी है अवश्य, पर उसकी तनन्‍्मयता इतनी नहीं बट गईं है कि 
राम के समीप आने पर भी उसे खबर नर हो । वह तो सामान्य प्राणियों की 
भाँति राम की प्रतीक्षा में उत्कंठित हो करं--- 


“छुन भवन,छंन बाहर विछोकति पथ अर पर पानि के ॥ 
राम के सत्कार के त्िये किए गए इस सामान्‍य उपक्रम से उसका सहज 
स्नेह छुल्धंकता है--- 
दोना रुचिर॑ं रचे पूरन कंद-समूल-फल-फूल । 
अनुपम अमियहेूँ ते अंबक अवलोकत अनुकूल ॥ 
अनुकूल अंबक अंब ज्यो निज डिभ हित सब आनि कै | 
सुंदर सनेह सुधा सहज जनु सरस राखे सानि कै ||” 
अन्त में, प्रेम के वशवर्ती राम सहानुअ उसके समत्त लोचन-गोचर होते 
हैं। उन्हें देखते ही उसने अपने को भगवच्चरणों मैं अपिंत कर दिया--- 
'घबरी परी चरन लपटाई' प्रेमातिरेक वश भुक-सी होकर बारम्बार नमन करने 
छगी* । तदुपरांत चरण धोकर उन्हे सुंदंर आसन पर बिठा कर-- 
कंद मूल फल सुरस अति, दिये राम कहूँ आनि। 
प्रंस सहित प्रभ्ु खाये, धारम्बार बखानि'॥?” 
भगवान्‌ केवल बखान कर ही नहीं खाए अपितु और भी माँग-माँग 
कर सात 
“भ्रम्नु खात माँगत, देति सबरी राम भोगी जाग के' ।” 
यह इश्य देख सिव,सिदझु-सनकादि' भी उसके भाग्य कौ सराइना किये बिना 
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न रह सके । यदि कोई संदेह करे कि राम को शवरी का कंद मुल-फल इतना 
क्यों भाया तो तुलसीदास उसका समाधान यों करते हैं-- 
“बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फछ साग के। 
सुनि समुक्ति 'तुलसी' जानु रामहि बस अमल अनुराग के ॥” 
इसी अमल अनुराग” से ही मुक्ति भी हस्तगत होती है। तभी तो वह- 
“अति प्रीति मानस राखि रामहि, राम धामहि सो गई । 
तेहि मातु ब्यों रघचुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई' ॥” 
तुलसीदास की रचनाओं में शबरी का जो चित्रण मित्रता है उसके झाधार 
पर यह निर्णय करना कठिन दै कि राम ने नवधा भक्ति के जिनसेदो को उसे 
समझाया वे सत्र उसमें विद्यमान थे या नहीं; पर राम की इस उक्ति-- 
'नवमहूँ एकड जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे | सकल प्रकार भगति हृढ़ तोरे! ॥” 
से स्पष्ट हे कि उसमें नवधा भक्ति थी | भत्ते ही वह अधम जाति की स्त्री थी; 
परंतु उसकी प्रीति सच्ची और उच्च कोटि की थी, इसी से भगवान्‌ ने बिना 
किसी सेदन्‍्भाव के उसका उद्धार कियाँ--: 
अधम जाति जोषित जड़ लोक बेद तें न्यारी। 
जञानि प्रीति दे दरस ऋृपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी' ॥” 
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मानस की र्याति और उसका उदात्त स्वरूप 


पिछले दो परिच्छेदों में यथा संभव अंतः साक्यों का आश्रय अहण करके 
हमने गोस्वामी जी के व्यक्तित्व को अनावृत्त करने का किद्वित्‌ प्रयास किया 
आर अब अस्तुत प्रकरण में उनके प्रभाव की विविध दिशाओं के संकेत द्वारा 
उनकी महत्ता का अनुमान करें गे । 'रामचरित मानस' की अपरिमित ख्याति 
तथा उसके परमोदास स्वरूप के कारण तुलसीदास के प्रभाव की जो दिव्य 
उयोति प्रस्फुटित हुईं वह वर्णनातीत है। भारतीय ही नहीं, अपितु श्रन्यान्य 
देशीय विद्वलनों की दृष्टि में भी अत्युद्च आसन अहण करने का अधिकारी 
गोस्वामी जी से बढ़कर अ्रन्य कोई मद्ाकवि यथा भक्त हिन्दी-साहित्य में नहीं 
दृष्टेगत होता। “मानस” के प्रताप से वे असंख्य मानसो में प्रविष्ठ हो गए 
और न जाने कितनों में प्रवेश कर रहे है। “मानस की सुकीर्ति के विषय में 
ग्रियलेन का यहै वाक्य अचरशः सत्य है--*“इसकी सुख्यांति सार्थक होने में 
तनिक भी सदेह नहीं। अपने देश में इसने सब पअत्थों पर प्राधाग्य लाभ किया 
है और सर्ब-साधारण पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि उसे बढ़ा-चढ़ा 
कर कहना कठिन काय है! |” इसो प्रकार का एक दूसरा वाक्य भी उद्धरणीय 
१-- 'बिलायत में जितना बाइबिल का श्रचार है उससे कहीं अधिक बंगार और 
पंजाब एवं हिसाव्यय ओर विन्ध्या के मध्यस्थ प्रदेशों में इस महान अंथ का प्रचार 
है' ॥” रामायण के प्रसिद्ध अंग्रेज़ अनुवादक आडस साहब का निन्नांकित 
कथन भी 'सानस' की विश्रुति एवं उसके अति-भब्य स्वरूप का समर्थन कर 
रंदा है-- रामायण केवल हिन्दुओं का राष्ट्रीय प्राचीन काव्य ही नहीं है 
किस्तु उसमें यह विशेष गुण भी है कि वह अपने देश-वासियों के विश्वास 
तथा चरित्र का चित्र अत्यन्त सध्यता पूवंक चिंत्ताकषक रूप में खींचता 
है । इसका फल यह दोता है कि उसके अनुशीक्षन से योरप-वासियों के बहुत 

से मिथ्या विश्वास और दुसांव जो इस संबंध में हैं दूर हो जाते हैं और दोनो 
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जातियों में परस्पर समानुभृति की वृद्धि होती है! ।” रामायण में वर्णित पात्नो 
से प्रभावित होकर प्राउस साहब यह भी लिखते हैं--“'कोई व्यक्ति राम, सीता, 
भरत तथा लच्टमण के सदगुणों पर झुग्ध होकर इन लोगो की पूजा चाहे न 
करे, किन्तु इनके सदगुणों की सराइना सन्नी करेंगे। हम कहते हैं कि इन्हें 
कोई ईश्वरावतार या ईश्वरांश माने या न माने परंतु अपने अज्ञोकिक भण्य 
गुणों से ये लोग अवश्य ईश्वरत्व और देवत््व को प्राप्त हैं और सब पृज्य है | 
हिन्दू-समाज में चिर काल से घर-घर में इनकी पूजा होती आईं हे और अवश्य 
होनी चाहिए । इन्हीं लोगो पर श्रद्धा-भक्ति रखने, इन्हीं की पूजा करने, इन्हीं 
महापुरुषों के सुकायों से सित्ता-प्रहण तथा उनका झनुकरण करने से मनुष्य 
का उभय दछ्ोक में कल्याण हो सकता है ।?? 

हमारे स्व० कवि सम्नाद्‌ 'दरि औध' ने 'मानस' के प्रचार भौर अत्युदात्तत्व 
का संकेत करते हुए कद्दा है--“ऐसा ग्ंथ जो हिन्दू जाति का जीवन स्वस्थ, 
उच्चायक और कल्पतरु है जो आदर्श चरित का भंडार और सद्भाव-रत्नों को 
रत्ागार है, जो आज दुस करोड से भी अधिक हिन्दुओ का सत्पथ प्रदर्शक है, 
यदि है तो 'रामचरित मानस! है, और वह गोस्वामी जी के महात््‌ तप का 
फ्ल है [ 

स्व० रामदास गौड़ ने मानस! को चारों पदार्थों का साधन माना है। 
देखिए--“हस विचित्र अथ के सहारे वणमाला सीखने के लाभ से लेकर भुक्ति 
ओर सुक्ति तक लोग कमा छेते हैं। सचमुच 'मानस' कहीं तो प्रकाशकों या 
रोजगारियों को अथ दे रहा है तो कहीं धमं-प्राणों को बर्म सिखा रदा है, 
काव्य-ममंझो को लोकोत्तर आनन्द दे रहा है और सुमुकुओं को मक्ति-माग 
से ज्ञान भोर तदुपरांत मोक्त तक भी पहुँचा रद्दा है | ऐसे विरके ही अन्य 
होते हैं जो चारों पदाय देने वाले हैं” |”? 

श्रीमेथिली शरण गुप्त (मानस! को कोन-सा पद देते हैं, इतना और देख 
लीजिए-- “कहने को तो हम बेद-शा््रों का नाम जैते हैं, परंतु सच्ची बात 
यह है कि आज 'रामचरित मानस! ही हमारा धमम-मन्ध दे। में समझता हूँ 
उसे यद्ट पद देकर इमने कुछ नही खोया, उल्टा सब कुछ एक साथ ही पा 
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लिया है। तुलसी ने लोक और वेद से जो कुछ भित्ञाटन करके पाया, सब 
अपने प्रभु को समपंण कर दिया। उस भोग का प्रसाद जिसने पाया उसका 
भी लोक परत्लोक बन गया * |” 

निज्ञास्य है कि मानस' की कीर्ति के आधारभूत कारण क्या है मानस! 
की ख्याति के सर्वप्रसुख कारण हैं--सुललसी के राम। अपनी विश्वव्यापिनी 
झन्तदृष्टि के बल पर गोस्वामी जी ने राम के अति व्यापक एवं सूदमाति सूच्म 
स्वरूप का स्वयं साक्षात्कार कर चुकने के उपरांत ऐसा सावभौमिक निर्देश 
किया कि सभी लोग उसे अपनी-अपनी रुचि के अनुकुल पाकर स्वभावतः उसकी 
झोर भ्राक्ृष्ट हों | निस्संदेह तुलसी के पूर्व भी बहुत से संतों ने राम का स्वरूप 
दिखाने का प्रयास किया था, पर उन महात्माओं ने रास को सोमित-सा कर 
स्विया था, इसी से उन्हों ने राम को केवल अध्यक्त, परात्पर श्रह्म का ही प्रतीक 
माना । निगु णियों के राम का यही रहस्य है। तुछसी ने गंभीर श्राध्यात्मिक 
हृष्टि से राम को अव्यक्त पराप्पर श्रह्म तो माना ही है साथ दी साज्ञात्‌ सानव 
दाशरथि राम रूप में भी अद्ण किया है। श्रह्म के समुग और निगु ण दोनों 
रूपों को अमेद माना है भेद मान कर चलने वालो को निंध ठइराया है । 

दोनों स्वरूपों को अभिन्न मानने के परिणाम स्वरूप यदि गूढ अध्यात्म 
तत्वों के पारदुर्शी सुद्दी भर ज्ञानी जनो के उरो में राम ब्रह्म सथ्चिदानन्द रूप से 
चिंतन के विषय हैं तो अधिकांश जन-सामान्य के हृदय में अवतीण राम के 
रूप में अर्चित हैं। इस प्रकार तुलसी के राम में सगुण और निगुशण दोनों 
प्रकार की भावनाएँ परितुष्ट दो जाती हैं । एतदथ दोनों प्रकार की भावना वाले 
रामोस्मुख होने के द्षिए 'मानस' को उत्कृष्ट साधन समझ उसी के सहारे अपने 
दुष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। मानस राम के सम्मुख ले जाने का अचूक 
साधन है-- 


जे एहि कथहिं सनेह समेता | कहिदृदि सुनहि समुक्ति सचेता | 
होइह॒ददि राम चरन अनुरागी | कछि मत्न रहित सुमंगल भागी ॥” 
विभिन्‍न दाशंनिक इष्टि कोणों का समन्वय भी 'मानस' की ख्याति का 
दूसरा कारण है। यह ऐसे ही समन्‍्वयवाद का परिणास दै कि अद्दैत, विशिष्टा- 
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ह्ैत, दत आदि सभी सिद्धान्तानुयायियो के बीच 'मानस” की कीर्ति की 
मधुर स्वर-ल्टरी गूंजती हुईं कर्णगोचर होती है । इसमें निर्दिष्ट साम्प्रदायिकता 
इतनी ब्यापक और सावभामिक है कि इसमें सभी सम्प्रदाय वालो को अपने- 
अपने सम्प्रदाय के सत्य मूल तत्त्व की प्रतिष्ठा मिलती है। फलतः यह अधि- 
कांश सम्प्रदायो में आदत है | शेव और वेष्णव दोनो द्वी भक्तिपू्वक इसका 
पारायण करते हैं। यह बहुतो की दृष्टि में इसलिये भी सम्मानित है कि इसमें 
प्राचीन भारतीय हिन्दू-संस्क्ृति, परंपरागत नियम, विश्वास, कि बहुना समस्त 
भारतीयता के उच्चादशों के अध्ययन की सामग्री भी है। क्लोक भाषा में होने 
के कारण भी इसकी ख्याति हुईं है । गोस्वामी जी अधिक से अधिक पाठकों 
को लाभ पहुँचाना चाहते थे और चाहते थे जगव्‌ का उपकार करना | यही 
कारण है कि अच्छे संस्कृतज्ञ होने पर भी उन्हों ने 'मानस' का प्रणयन लोक- 
भाषा में ही किया । इसी अभिप्राय से महात्मा छथर और टिंडेल आदि ने सी 
झपने देशवासियों के लिये, 'बाइबिल' और न*न्युटेस्टारेंट की रचना देश 
भाषा में दही की थी । मिल्टन जैसे महान्‌ लेटिन-ज्ञाता कबि ने भी अ्रधिकांश 
लोगो के हितार्थ ही अपनी रचनाएं प्रचलित देश भाषा में ही की । भाषा ही 
नहीं; भाषा को काव्य के अग्रतिम सांचे में ढल्ली रहने के कारण भी मानस 
की ख्याति बहुत बढ़ी है। इसे बडे-बडे सहृदयो ने सूच्तम से सूच्म काव्य की 
क॒प्तोटो पर कस चुकने पर अद्वितीय स्वीकार किया है। तुलसीदास के महान्‌ 
व्यक्तित्व से भी “मानस की कीर्ति का विस्तार हुआ है। 


मानस के उदात्त स्वरूप की चर्चा भी दो चार वाक्‍्यों में इसी सिलसिद्षेमें 
हो जानी चाहिए | मानसकी ख्याति ओर उसके स्वरूप की अतिभध्यतामें बडा 
दी घ.नेष्ठ संत्रंध है । वस्तुतः इसने जो लोकोत्तर ख्याति पाईं है उसके मूल्ल में 
इसके उद्ात्त स्वरूप का ही श्रेय है | यह उदात्तता एकाक्की न होकर सर्वांगीण 
है। कया नायक, क्या विषय, क्या भाव, क्या चरित्रांकन,क्या चित्रित वातावरण 
किसी दृष्टि से विचार करने पर सत्र भव्यता ही भ्ब्यता इष्टिगव होती है पथ 
की इस चतुर्दिक्‌ उदात्तताको देख हम कह सकते हैं कि जिस दिन संसार मानवता 
का पू्णस्वरूप समझ लेगा उसी दिन से मानस” अपने उद्त्त स्वरूप के कारण 
विश्वमात्र का अनूठा आदु्श पथ-अरदर्शक रूप में स्वीकृत हो जाए तो कोई 
श्राश्चय नहीं। मानस! के उद्ात्त स्वरूपके विषयमें इसके प्रणेताने स्वयं कहा है- 
“संबुक सेक सिवार समाना । इहों न विषय कथा रस नाना | 
तेद्दि कारन आवत हिय द्वारे। कामी काक बलाक बिचारे' ॥” 
. ३ मानस बा० हे, ४४... 7ःण 
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सारा अंथ ढूंढ डालिए, कोद ऐसा प्रसंग नही मिल्लेगा जो इसके उदात्त 
स्वरूप के प्रतिकृल्न हो ऐसी अतिभव्यता के कारण यद्द भारतीय होने पर भी 
सावलौकिक और सवब-घमं-समन्वयकारी कट्दा जा सकता है| 


समकालीन समाज पर प्रभाव 


तुलसीदासका सामयिक वातावरण नाना प्रकारके मत-मतान्तरो के चक्रब्यूह 
से घिरा पडा था । प्राचीन सनातन धम का अभ्युदय दी नहीं रुका था अपितु 
वह नाना प्रकार के कुडाराघातों से द्वास को प्राप्त हो रहा था' | ऐसे द्वी समय 
में उस व्यू के भेदनाथ मानो गोस्वामी जी ने 'मानस' रूप अल्माद्न का निर्माण 
किया । श्रब. आइए विचार करें कि उनका समकालीन समाज उनके तेज-पुज 
से कहाँ तक प्रभावित हुआ । 

प्रस्तुत ग्रथ के तुल्वसी-परिचय” परिच्छेद में अंतःसाथयों के द्वारा प्रतिपा- 
दित किया जा चुका हे कि तुलसीदास की प्रतिष्ठा उनके जीवन काल में ही 
बहुत बढ गईं थी । इस सम्मान-चृद्धि से उनकी अभावशीक्ञता के अतिरिक्त 
झौर क्या प्रकट होता है। बाबा जी का समकात्लीन समाज उनसे प्रभावित 
डुआ इसका एक प्रमाण यह भी है कि शैवो और वैष्णवों का साम्प्रदायिक 
संघर्ष पूर्ण रूप से नही तो अंशत: ठंढा ह्दी पद गया। शैवों में अग्रगण्य 
मधुसूदन “सरस्वती” ने जित शब्दोंमें तुलली की प्रशंसा की, वह देखने 
योग्य है- 

“आनन्द कानने ह्स्मिन तुलसी जंगमस्तरुः । 
कविता मझ़्री यस्य रास-अमर भूषिताः ॥? 

उत्कट शैव के मुख से ऐसी प्रशंसा सुन कर क्ष्या यह नहीं कह्दा जा सकता 
कि अपने समकालीन विचारशील शेदों के हृदय में भी गोस्वामी जी ने स्थान 
पा लिया था। 

गोस्वामी जी के लिए अपना सम्मान प्रकट करने के निमित्त नाभादास जी 
ने जो छुप्पप रचा है उसकी पहली ही पंक्ति “'कलि कुटिल्न जीव निस्तार हेत 
बाल्मीकि तुलसी भयो” उनकी उज्ज्वल्न कीति और प्रताप साथ ही प्रभाव 
भी सूचित करती है। वस्तुतः अपने सम सामयिक समाज पर उनका प्रभाव 

१ तुलसी के सामयिक ह्ासोन्पुख उमाज का चित्र देखना चाहे तो ''ुलसीदास 

ओर उनका युग” के 'तुलसीकी समकालीन परिस्थितियों? शीष॑क परिच्छेद पढ़ें । 

२ दे० 'भक्तमाल' छुप्पय १२६ 


तुलसी की संत-भावना हि 


इतना अवश्य बढ़ गया था कि लोगो ने उन्हें बाल्मीकि के अवतार के रूप में 
सस्‍्वीकृन कर लिया था| यह बात अंतःसाक्ष्य से भी प्रमाणित की जा चुकी है। 
जिनके हृदय में रामसक्ति का मधुर स्लोत प्रवाहित होता रहा अपने उन सभी 
सम-सामयिक व्यक्तियों पर तुलसीदास का अभाव अवश्यमेव पडा, कदाचित्‌ 
इस ओर संकेत करने की आवश्यकता नहीं । 

तुलसीदास का समकालीन समाज प्राचीन सनातन परंपराओं को भग 
कर पतन की ओर बढा जा रहा था; उनके सम-सामयिक नाम मात्र के ज्ञानी 
प्रचारक्क और सुधारक लोग प्राच्य सिद्धान्तों पर कुठाराघात करके स्वनिर्मित 
पंथों का पाठ पढा रहे थे; उनकी सामयिक कतिपय डपासना पदतियों अन- 
घिकारी साधकों के प्रमादवश अ्रनाचारमय हो गईं थी; उनके युग का शासक 
वर्ग प्रजा का शोषण करता और उसे दंड के शिकंजे में जकडे था--तुलसीदास 
ने एक ओर इन सभी दानवीय छीलछाश्ो की कड्दी आलोचना की और दूसरी 
ओर उन सत्र के हिताथ उनके समझ भब्य झादुर्श उपस्थित किए । अस्तु, यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि वे सत्र गोस्वामी जी के प्रभाव से श्रछूते रहे | 

इतिहास के अ्रनुशीकून से पता चलता है कि तुलसीदास के युग के पहले 
जहाँ यवनों के शासन-काल में संस्कृत-नाटकों के अभिनयादि का प्राय” लोप-सा 
हो गया था, वहाँ रास-लीजला पराधीन हिन्दुओ का जैसे-तैसे मनोरंजन करा रही 
थी । अकबर के समय में भी हिन्दुओ के बीच रास-लीला का प्रचलन भली 
भाँति था। गोस्वामी जी को रास लीला से संतोष न हुआ और उन्हों ने राम 
लीला की स्थापना की । समाज ने इसे सद्रष स्वीकार कर लिया । यह भी 
सामान्य प्रभाव नही । 


रामलीला को प्रोत्साहन 


'रएसिक प्रकाश भक्त माल के आधार पर कहद्दा जाता है कि गोस्वामी जी 
के पहले भी रामलीला होती थी। उस लीला के प्रवतक थे मेघा भगत | 
इन्हो ने भगवान के दुशन के लिए अनशन ब्रत किया और उनको स्वप्त में 
आज्ञा हुईं कि साक्षात्‌ दुशन दुलंभ है, तुमे मेरी लीला का अनुकरण करो । 
तभी से मेघा भगत ने पहले-पहल्ल रामलीला का सूत्रपात किया | सेघा भगत 
के समय की लीला इस समय काशी में चित्रकूट की लीला के नाम 
से प्रसिद्ध है। वही छीछा प्राचीन है। पर सानस' को गा-गा कर उसके 
अनुसार रामलीला करने की जो प्रथा हम देखते हैं उसका प्रचत्लन तो तुद्नसी- 
दास के समय से ही मानना होगा । आज भी वह गोस्वामी ज्ञी की लीला 
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के नाम से विख्यात है। प्रत्येक वर्ष क्वार के महीने में यह अस्सी पर हुआ 
करती है। तुलसीदास के समय से रामलीला का जो स्वरूप चला वह शनेः 
शने: उत्तरापथ के सभी भागों में प्रचल्षित हो गया । आए दिन भारत के अ्धि- 
कांश प्रदेशों में रामलीला किसी न किसी रूप में पहुँच चुकी है। उत्तर- 
प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब आदि के प्रदेशों में इसका प्रचार विशेष रूप से 
है। राजस्थान के मध्य रामायण और रामलीला दोनो का प्रचार नगण्य है । 
महाराष्ट्र आदि के पांदुरंग के उपासको के बीच झभी तक रामलीला का प्रभाव 
नही पहुँच सका है । यही बात सुदूर दक्तिय के शैवों ओर वेष्णवों तथा पूच 
के आंलाम और उत्तर के काश्मीर प्रस्ति स्थानों के संबंध में कही जा सकती 
है। अन्त में हमें यह न भूलना चाहिए कि उन प्रांतो में जहाँ हिन्दी साषा 
का प्रचार नही है उनमें भी तुलसीकृत रामायणमें वर्णित रामल्ौला का प्रचार 
राम-लीला-संडलियों के द्वारा किसी न किसी अश में पहुँच गया है। ये मंडल्तियाँ 
नाटकीय ढंग से रंगमंच पर रामत्लीला करती हैं। इन संडल्ियों का दौरा 
कभी कभी राजस्थान, आसाम तथा दूरस्थ दछिण में हो जाया करता है । यह 
बात अवश्य है कि इन मंडल्ियों की संख्या बहुत अल्प होने के कारण इनके 
द्वारा राम-छीछा का प्रचार व्यापक रूप से नही हो पाया है। 


परवर्ती समाज पर प्रभाव 


गोस्वामी जी के प्रभाव-प्रभांत की काँचनाम किरण यद्यपि उनके जीवन 
'काल में ही प्रस्फुटित हुईं तथापि इनकी प्रखर ज्योति उनके परवर्ती समाज 
पर पढ़ी । आज वे अपने परम रमणीय काव्य कौशक्न के सहारे 'मानस' के 
रूप में अमर होकर करोड़ो मलुष्यों पर अपना प्रभाव जता रहे हैं। 'मानस' 
असंख्य प्राणियों के कल्याण-साधन का शअ्रद्धितीय सोपान बन रहा है। इसमें 
निर्दिष्ट पधावलंबन से न जाने कितनों का उद्धार हो गया; न जाने कितने 
झज्ञान तिमिरान्ध उरो में झ्नोदय हो गया और न जाने कितने गए-बीते भी 
सन्‍्मार्ग पर आ गए । यह तुलसीदास का श्रभाव द्वी है कि कहीं रामलीलाएँ 
होती हैं, कहीं रामायण के पारायय होते हैं तो कहीं प्रवचनों के प्रबंध होते 
रहते हैं। कही छोटी-बढ़ी कच्चाओ के छात्र अपनी पावठ्य पुस्तकों में मानस' 
से गृहीत अंशो की वेयारी करते रहते है तो कहीं डी० द्विट्‌ को परीक्षा के लिए 
अबन्ध प्रस्तुत करने वाल्ले संशोधक विद्वान मानस” की थाह लगाने की अग्रति- 
इत चेष्टा करते हैं; कहीं साधु-मह्ाव्माओं के समागस में 'मानस” की च्चों 
होती है; कही विद्वस्मंडली में इस पर ऊद्ापोद होता हैं और कही एकांत 
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सेवी साधक इस प्रंथ का चिंतन करते हं | इस प्रकार 'मानस' के प्रभाव का 
क्षेत्र बहुत व्यापक है | 

अपने परवर्ती समाज पर गोस्वामी जी ने जो प्रभाव छोडा है उसे बठा- 
चटा कर कहने की अपेक्षा नही । यह उनके प्रभाव का ही फल्न है कि प्रत्येक 
वर्ष सहर्ष हम उनकी जयंती मनाते और स्वय कृताथ होते ह। राम-भक्ति 
विकास के साथ द्वी राम-भक्तो की उत्तरोत्तर बढती संस्या भी क्‍या तुलसीदास 
के प्रभाव से बची होगी ? 


गोस्वामी जी ने राम-नाम का माहात्म्य सर्वोपरि बताया है। नाम 
को ही समस्त यज्ञों, महायज्ञों का उपादान ठहराया है। उनके परवर्ती समाज ने 
इस सदेश में पुण आस्था प्रकट की है । आज जव कि रणचंडी अपने दोनों 
हाथो में खप्परें लेकर अपनी जिह्ला रूपक्षपाती हुई निरीहों का रक्तपान कर 
रहों है; आज जब्र की दानवता अपने शअ्रत्याचारों की बद्धि प्रज्वलित कर 
सानवता को क्ञार करने पर तुली है--इस संकटाकीण काज्ञ में तुलसीदास के 
प्रभाव के कारण ही हमारे देश के कोने-कोने में अखंड-सद्दा संकीतन यज्ञ 
का स्वर निनादित द्वो रहा है। सम्प्रतिक भारत में अखंड सकीतेन की 
सक्रियता व्यक्त करने के लिए में अभुदत्त बह्मचारी के आरम्भिक भाषण का वह 
परचा जो कई वष पहले त्रिवेणी तट के संकीतंन धाम पर किए गए “अखंड- 
महासंकीतन-यज्ञ” के अवसर पर छुपा था, उसके कुछ अंश अविकल रूप से 
उद्धत करता हूँ-- 

“सबत्‌ २००० की शिवरात्रि से इस महान यज्ञ का झारंभ हो गया था। 
दस दिनो तक श्रयाग की संक्रीतेंन मंडलियो ने चलाया और दस दिन से 
अब भारत घ्ष की सिन्न-मिन्न प्रांतो की संडलियाँ चत्ना रही हैं। दो दिन से 
झआानेवाली मढल्तियों का थोडी थोड़ी देर, दस-दुस, पाँच-पाँच मित्रट इस पंडाल 
में सकीतंन हो रहा दे जिससे समस्त मेंडलियों का परिचय हो जाय, किंतु 
मंडलियाँ इतनी अधिक आई हैं कि उनको यज्ञ-पंडाल में पूरा समय देना अस 
म्मव है। ...... . भागलपुर, पूर्णिया, छपरा से लगभग पेंसठ मंडलियाँ आईं 
हैं जिनमें आठ सो भक्त हैं | गुर के श्री सीताराम सघ' से भी बहुत से 
भक्त पधारे हैं; बंगाल से, महाराष्ट्र से, राजपुताना, मध्यभारत, अजमंडल तथा 
अन्य प्रांतो से भी बहुत संकीतंन मढल्ियाँ आईं है ।, . ..... . अखंड संकीतंन 
को भक्त धूम-धाम से चल्ना रहे है। बअद्यमंडल के समस्त पंडित महारुद्व याग 
को बढ़े ग्रेम और लगन से कर रहे हें । भागलपुर कौ 'सानस-अचार-मंडली'* 


ड्द संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


कितने उत्साह से अखंड रामायण॑-कीतन गाजे बाजे और घूम धाम से कर रही 
है। श्री अयोध्या जी की सुप्रसिद्ध रामलीला मडली भी अपनी भावमयी 
लीला से भक्तों को आनन्दित कर रही है। आज 

भारतवासियों की एक बडी संख्या संकीतन में तल्लीन है, इसका आ्राभास 
अवत्तरण से मिल ही गया होगा । आज कितने ही सात्तिक भक्तगण वस्तुत 
४४रे राम | हरेराम | राम ! राम हरे | हरे [!” की प्रतिध्वनी से गगन भेद 
कर राम को रक्षा के लिए बुछा रहे हैं। यह किसकी बताई युक्ति है? कह्दना 
नहीं होगा --संत तुलसीदास की । 


कला क्षेत्र में प्रभाव 

अपने गंभीर शास्त्रानुशैलन, विलज्षण कारयित्री प्रतिभा और अपरिमित 
लोक व्यवह्ार-निषपुणता की झखंड विभूति के बल पर तुलसीदास ने जो रमणीय 
साहित्य क्षेत्र तैयार किया बह बेजोड है । उनके ऐसे अ्रत्नभय साहित्यिक उपहार 
को प्राप्त कर हिन्दी काव्य डससे अप्रभावित कैसे रह सकता था | तुलसीदास 
के राम चरित-गान का आलोक उनके समय में दी इतना प्रखर हुआ कि केर|व 
दास सदश दरदारी कवि में भी 'रामचद्रविका' लिखने की उतज्कंठा जगी । पर 
सामान्यतः बहुत कांख तक कलावानों की सूझ सोती रही । कालान्तर में 
कितने ही कवियों ने राम-कथा लेकर गोस्वामी ज्ञी की रचनाओं का अनुकरण 
किया | भले ही उन अनुकरण कत्तांओं की कृतियाँ तुलसीदास की कृतियों के 
सामने रु्याति न पा सकी, पर यह तो निर्विवाद है कि गोस्वामी जी से प्रभा- 
दित हो कर दो उन लोगो ने रामायणों को रचनाएँ बढाई' । रांतिकाल्न के 
घोर  गारी युग में भी सदाराज विश्वनाथ सिंह ने अपनी अनेकानेक रचनाओं 
के भतिरिक रामायण” “गीता रघुनंदन प्रमाणिक' 'रामचंद्र की सवारी” 
आनन्द रामायण” प्रस्ति ग्रंथों की रचना की । खल्कदास के 'सत्योपाख्यान! 
में राम कथा का अच्छा विस्तार है । नवत्व सिंह कायस्थ के 'रामचंद्र विद्यास' 
अध्यात्म रामायण” “रूपक-रामायण” झौर 'रासायण सुमिरनी आदि के' 
चयये विषय भी उनके नाम से प्रकट हैं। 'भारतेंदु” के पिता बाबू गिरधर दास 
भी अपनी विविध हृतियों से संतुष्ट न रहे और उन्हों ने अद्भुत रामायण"? 





( १ ) रा० शु०; हिन्द साहित्य का इतिहास” ( नवीन संस्करण ) पृ०३७७ 
(२) वही 9 9 9 ४६. 
(३) वही 39. 93) 9 ढठरेर 
(४) वद्दी 39 9 9 ड४रेरे 


तुलसी की संव-भावना ड६ 


ही लिख कर अपनी लेखतनी को पविश्र किया । छोडिए इन कवियों को | बीसव 
शतक में भी रामचरित विषयक रचनाओं की र॒इृष्टि प्रचुर परिमाण में हुईं है । 
इस युग में अयोध्या के बाबा रघुनाथ दास ओर महन्त रामचरण दास की 
रचनाएँ तो हुईं ही, मद्ाराज रघुराज सिंह का रास स्वयंवरँ ( सं० १९२६ ) 
वर्णनात्मक प्रबन्ध काव्य अच्छी तरह प्रतिष्ठित हुआ । अयोध्या के प० रामनाथ 
ज्योतिषी का 'राम चंद्रोदय” और पं० रामचरित उपाध्याय का “राम चरित 
चिता-मणि! सदश रत्न भी निर्मित हुए । श्री मेथिद्वी शरण का 'साकेत” तथा 
“'इरिश्रोध! जी का वेदेही वनवास' भी इसी युग की देन हैं। राधेश्याम कृत 
रामामण गायकों का मनोरंजन अद्धग ही करा रहा है । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि राम साहित्य हिन्दी काब्य में अभो तक 
प्रोत्साहित ढ्ोता चला जा €हा है। तुलसीदास के पश्चात्‌ राम साहित्य का जो 
विस्तृत क्षेत्र प्रस्तुत हुआ है चह्ठ उनके प्रभाव से चित नहीं कहा जा सकता । 

तुलसीदास ने अपने विस्तृत साहित्य-क्षेत्र में हनुमान बाहुक' की विशिष्ट 
रचना करके भी अनेकानेक कवियों को अपना अनुयायी बनाया है। तभी तो 
इनुमत्‌ चरित को लेकर भी बहुत सी रचनाएँ हुई । जेसा कि अनेकानेक 
हनुमत्‌ पचीसियो, छुबीलियो और पंचको से अवगत होता है । 

तुलसीदास की रामभक्ति की धारा से काब्य की कई पद्धतियों को प्रेरणा 
मिली । इनमें भी प्रबन्ध-पद्धति तो पूर्णतया सनाथ हो गईं। इसकी ओर 
कतिपय कल्लाकारो का मन विशेष रूप से लगा । गोस्वामी जी के पूव यद्यपि 
जायसी ने दोहा ओर चोपाई में ही अपना प्रबंध रचा था, पर जायसी को 
झाद्श मान कोई प्रसिद्ध कवि चला हो ऐसा नहीं कद्ठा जा सकता | किसी ने 
न उनके ठेठ को ही अपनाया ओर न उनके मसनवी ढरें ड्वी को। इसके 
विपरोत तुलसीदास की साहित्यिक अवधी और उनका दोह्ा-चौपाईं का क्रम न 
जाने कितनों ने ग्रहण किया । मंचित कृत 'कृष्णायन” तुलसीदास के रामायण 
के अनुकरण पर दोद्ा-चौपाईं में लिखा गया, कवि ने तुलसी की पदावद्धी तक 
का अहण किया है'। मधुसूदनदास ने अपने बडे और मनोहर प्रबंध काव्य 
रामाश्वमेध' में तो गोस्वामी जी की शेक्ली का इतना गददरा अनुगमन किया है 

(१) वही ११ २९६ 

(२) वही » एिडरे 

(३ )दे० वही » १६६, १६४, ४१०, ४९११, ४२० 
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कि उक्त प्रंथ सब प्रकार से मानस का परिशिष्ट होने योग्य है। “इस पंथ में 
प्रधानता दोहे के साथ चौपाइयों की है, पर बीच-बीच में गीतिका आदि और 
छन्द भी हैं। पदू-विन्यास और भाषा-सौष्ठव रामचरितमानस' का-सा ही है । 
प्रयय और रूप भी बहुत कुछ अवधी के रखे गये हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली 
के झनुकरण में मधुसूदनदास को पूरी सफलता हुईं है। इनकी प्रबन्ध कुशलता, 
कविस्व शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की हैं। इनकी चौपाइयाँ 
अलबत्त: गोस्वामी जी की चौपाइयों से बेखटके मिलाई जा सकती हैं? ।”” 
तुलसीदास की प्रबन्ध वाली शेली के अनुकरणकर्ता और भी कितने ही कवि 
हैं पर स्थानाभाव के कारण उनका उद्लेख अनावश्यक समझा जाता है | 

तुलसीदास के पूर्ववर्ती, सामयिक अथवा परवर्ती कवियों में प्राय सभी ने 
भाषा के साथ बराबर बरजोरी की ओर रह रद्द कर उसके अंग-अंग मसल डाले 
और बेचारी उस कोमलांगी को विकछांगी बनाने में वे सब के सब तनिक भी 
न द्विके पर हमारे गोस्वामी जी ऐसा करने वाले न थे | वह तो असामान्य 
भाषा-नायक थे | उन्हों ने अवधी और ब्रज दोनों भाषा-नागरियों के साथ 
अपना ऐसा गूठ संबंध रखा कि दोनों ने अपना सर्वस्व उन्हें झर्पित कर दिया । 
उन्हों ने दोनों को उच्चातिउच्च स्थान देकर अद्दण किया | दोनों की सूच्षम 
से सूचम अवृत्ति का मान रखते हुए, उनके अंग-प्रत्यंग की सुषमा बढ़ाई | दोनों 
के लावश्यमय स्वरूप का अनोखा प्रतिमान स्थापित किया । ब्रज़भाषा प्रकृतितः 
सामासिक पदों से हिचकर्ती थी, पर जब वह तुलसीदास के समीप गईं तो 
उसने अपनी रुचि में ययेष्ट परिष्कार कर लिया; वदद समासयुक्त पदावल्ली में भी 
झपनी मंजु हठलाहट दिखाने लगी । “'विनयपत्रिका' के पचासों पदों में एक 
से एक बढकर सामासिक पदावल्ली प्रयुक्त हुई है। गोस्वासी जी की इस प्रवृति 
का प्रभाव ब्रजमाषा के जगग्नाथदास 'रलाकर' सदृश कविरत्नो पर तो पढा ही 
है आए दिन खड़ी बोली के अनेकानेक महान्‌ कवियों ने भी सामालिक पदावली 
का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। तुलसीदास ने श्रजभाषा की भ्रपनी 
उत्कृष्ट रचानाओ में कुछ पूर्वी प्रयोग भी कर दिये हैं। फलत:ः उनये परवर्ती 
कवियों में भी यह प्रदूचि निराइत नहीं हुई। भाषा की सफाई की दृष्टि से 
घनानंद और 'रज्ाकर' जी बजसाषा के अद्वितीय कवि माने जाते दें, पर इन 
दोनो की रचनाओं में भी पूर्वो प्रयोग का अ्रभाव नहीं । यह भी यदि गोस्वामी 
जी का अभाव कहा जाए तो कोई अनुचित नही । 


(्‌ रु ) 9१8 वही #. ४०८“ 
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यद्यपि कवि अपनी कवित्व शक्ति लेकर अवतीर्ण होता है, पर इस शक्ति 
को पूर्णतया आलोकित करने के लिए उसे कई अन्य साधनों के साथ उत्तमोत्तम 
कवियों की रचनाओं का अनुशीक्षन भी करना पडता है। कहना नहीं होगा 
कि तुलशीदास के झअनुशीलन से न जाने कितने कवियों की काग्यित्री प्रतिभा 
की पुष्टि हुईं। इसी प्रकार उनका प्रभाव हमारे समीक्षकों पर री कम नहीं 
पडा। ओऔरों की तो बात ही छोडिये, रामचढर शुरू जेसे उत्क।ः समालोचक 
की भावयित्री प्रतिमा तुन्नसीदास के रग में इतनी रँग उठी है कि उन्‍्हों ने 
अपना समस्त आछोचना का प्रतिमान मानो तुल्सीदास की रचनाओं से शुद्दीत 
तत्वों से ही प्राप्त किया है | हु 

रामायण की टीकाए 

मानस” पर अनेकानेक टीकाओं का निर्माण होना भी तुलसीदास का 
प्रभाव प्रकट करता है | हिन्दी साहिस्य में ऐसा कोई अन्य कृतिकार नहीं दिखाई 
पडता जिसके ग्रथ की लोकप्रियता इतनी बढी दो कि उस पर भी सानस की 
टीकाओ की भाँति पचासों टीकाएँ हो चुकी हो और उत्तरोत्तर होती जा रही हो । 
मानस! की भिन्न-भिन्न हिन्दी टीकाएँ तो है ही साथ ही इतर भषाओ-यथा, 
संस्कृत, उड़िया, बेंगला, मराठी, गुजराती तथा अग्नेजी आदि में भी उसके 
अनुवाद हुए हैं। इधर रूसी भाषा में भी मानस! के अनुवाद हुए बहुत दिन 
नही हुए | अप्नेजी के गद्य भर पद्च में 'मानस” का अनुवाद कर आउस साहव 
ने बडी ख्याति पाईं है। गुजराती दीका के कर्ता है--छोटा लाल चंद्रशंकर 
शास्त्री, इस टीका का प्रकाशन सस्तुं साहित्य वधक कार्याज्ञय' अहमदाबाद में 
हुआ है । मराठी टीका के रचग्रिता थे--श्री मत यादव शंकर जामदार । इनकी 
टीका पूना से सन्‌ १९१३ में प्रकाशित हुईं थी। मराठी और गुजराती दोनों 
की उक्त टीकाएँ गद्य में हैं। बंगला में कई अनुवाद हुए हैं और वे पद्म में 
हैं। इनमें से तुलसी चरिताम्इत' नाम से अकाशित प्रसिद्ध अनुवाद तथा कुछ 
अन्य अनुवादों का परिचय पं० र।मनरेश त्रिपाडी ने दिया है ''। डडिया में 
भानस' के चार अलुवाद हुए हैं। इन चारो के कर्त्ता ये थे--गोविन्दसाव, 
खरिया के राजा बीरविक्रम सिदद, रामप्रसादर्सिह बोहिदारके बडे भाई और 
प॑० स्वप्ते श्वर दास#। मानस का उत्तम संस्कृत अनुवाद महामहोपाव्याय 
श्री सुधाकर हिवेदी ने सम्पन्न किया। | 
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अस्तु, इन विविध भाषा-भापियों के बौच तुलसीदास का प्रभाव 'मादस 
के अनुवादों के द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य ही पहुँचा होगा । 
पानस! की हिन्दी दीकाएँ दो श्रेणी में विभाजित की जा सकती है--- 
पुराने ढंग की और नए ढंग की । अथम वर्ग की टीकाओं के प्रसिद्ध टीकाकार 
ह--ज्ञानी सत सिंह जी कुर्मी बेजनाथ जी, पाठक शिवलाल जी, स्वामी काष्ठ 
जिह्ला जी. काशिराज ईश्वरीप्रसाद नारायण सिट जी, परम हंस हरिहर प्रसाद 
की मु० शुकदेवलाल तथा महन्ट रामचरणदास जी आदि । उक्त टीकाकारों की 
टीकाओ मे उनको विभिन्न व्याख्या श्नी के स्वरूप पर दृष्टि डालने से कुछ 
विशेष वाते दिखाई पडती है। इनकी भाषा प्रांतिकता से पुर्ण है। यदि संत 
सिंद की टीका की भाषा पंजाबी मिश्नित है तो बैजनाथ था बाबा राम चरण 
की पड्िताऊपन ले ओत-मोत दहे। फल्ततः इन्हे समझरूने में उतनी सरलता 
नही होती । इन टीकाओं में भाषा के भाव की पुष्टि के लिए आष अंथो पुराणादि 
के श्लोफ भी यत्र-तत्र उद्छ॒व किये गये हैं। इनमें कुछ ऐसी टीकाएँ भी हैं जो 
ससकृद के अवनरणों के बाहुल्य के साथ एक सीधे-सादे अर्थ को खीच-तान 
करदे; स्पष्ट करने की जगह दुरूद बना बैठी है। कुछ टीकाकारों ने तुलसीदास 
का भावश्रतिपादित करने के लिए अपनी रचनाएं पेश कर दी हैं। उन्ही 
टीकाओं में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें 'मानस' के कुछ अलंकारों और छन्दों 
का भी सकेत है । 
दूसरे वर्ग अर्थात्‌ नवीन ढंग के टीकाकारों में विद्यावारिधि पं० ज्वाल्या 
प्रसाद मिश्र, पं० रामेश्वर भट्ट, शी रामअसादशरण, पं० विनायक राव जी, श्री 
रणबहादुर सिंह, डा० श्यामसुन्द्रदास, पं० महाबीर मालवीय, श्रीजनक सुता- 
शरण शीतछा सहाय सावंत, पं० रामनरेश त्रिपाठी तथा पं० देवनारायण हिवेदी 
आदि सज्जनों के नाम विशेषोल्लेखनीय हैं । नवीन शेल्ली की टीकाओ में से 
कुछ की विशेषताओं के संबंध में ढो-चार शब्द कह देना अप्रासांगिक न होगा । 
'प्राननस' की अ्रधिक से अधिक जानकारी कराने में ज्ञितनी उपयोगी श्री 
जनकसुताशरण शीतलासहाय सावत की मानस पीयूष' है उतनी अन्य टीका 
नहीं | इस दीका में टीकाकार ने एक-एक शब्द पर विचार किया है| पहले 
छुन्द का शब्दाथ दिया है, फिर नीचे पूरे छुन्द का सरल और सुबोध भाषा 
में अर्थ किया है। यही नहीं, इसके फुटनोट ओर टिप्पणियो सें बहुत-सी बातें 
सन्निविष्ट हैं। कहीं किसी प्रसंग विशेष में अन्यान्य टीकाकारों के विचार 
उल्लिखित हैं दो कहीं तुलसीदास की ही अन्य रचनाओं से भाव का प्रतिपादन 
करने के लिए आप गअ्रंथी) की उक्तियाँ मी नोट में दी गईं हैं। अक्लंकारों का 
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निर्देश भी जहाँ तहाँ है । पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र की संजीवनी! टीफा जन 
सामान्य में यथेष्ट स्याति पा चुकी है। टीका भी अच्छी है। छुदो के नीचे 
सोधा-सादा अर्थ दिया गया है। इसमे क्षेपक्त भी समाइत हुए हे | रामेश्वर 
भट्ट की 'पीयूप धारा! भी क्षेपक् युक्त ह। ऊपर इंगित अन्य टीवाकारों की 
टीकाओं में क्षेण्क का अभाद्र ह। रणत्रदह्ददुर सिह की टीका की सब से बडी 
विशेषता यह हैँ कि उससे सानस' की प्रत्येक पत् को किसी न किसी संरुझत 
ग्रथ की उक्ति से मिलाने का प्रयत्न आग्रह और जबरदस्त प्रयास हू | डा० 
श्यामसुद्रदास और प० रामनरेश त्रिपाठी की दीकाओ की बडी विशेषताएं ह- 
उनकी भूमिकाएँ । अर्थ करने का ढग साहित्यिक और सरल है। नवोन शल्ी 
के टीकाकारों में प० विनायकराव की टीका अपना एक नलिरालापन रखती है । 
यह कथा-वाचकों के लिए अधिक उपयोगी कही जा सकती ह क्यों के इसमे 
प्रत्येक प्रसंग पर हिन्दी के अन्य कवियों के छुल्द और गाने दिये हुए है । 
प्रत्येक कांड के अन्त में एक “पुरानी” दी गई है जिसमें कांडसर की शकाओं 
का समाधान तथा अन्य ज्ञातव्य बातें समाविष्ट कर दी गईं है। 

मानस के कुछ ही अशो पर टीका करने वाले टीकाकारों का भी एक अच्छा 
नवीन वर्ग है । इसके झन्तगंत प्रयाग बॉय पर के परम हस नागा बाबा, प॑ ० 
शिवरलशुकल, श्रीराजबहादुर लमगोडा; पं० विजयानंद त्रिपाठी आदि के नाम आते 
हैं| प० बन्दन पाठक तथा प० रामकुमतार जी के टिप्पण, श्रीरामदास गाड़ 
तथा छाला भगवानूदीन के नोट्स, श्रीवल्लसागरण जी एवं रामबालऊुदास जी 
सहश महात्माओं की वचनावल्ली आदि भी आशिऊ दीऊा् है। अन्य दीकाओं 
आर आंशिफ टीकाओं के नामोब्लेख का अवकाश वही । प्राय. हिन्दी के जितने 
भी अच्छे प्रेस ह सभी ने अपने यहाँ से 'मानस” की कोई न कोई टीका प्रका- 
शित करने का प्रयास किया ह। टीकाओ और आशिक टीकाओ की चर्चा के 
उपरात डा? सूयकान्त शास्त्रीका “इन्डेक्स बबोरम आव्‌ दी तुलसी रामायन 
भी उद्लेखनीय है। यह सूची अपने ढंग की पहली चीज है। आधुनिक 
अध्ययन की परिपादी के लिए एसे “इन्डेक्स' की उपयोगिता आर उपादेय्ता 
सामान्य नही । यह सूची 'सानस” के उस सस्करण पर अवलंबित है जचिसे 
“इडियन प्रेस! ने ग्रकाशित किया और जिस पर डा० श्यामसुंदर की टीका है । 

अन्त में इन टीकादि अथो के महत्व के सबध से इतना तो कहा हू ज्ञा 
सफदा है कि ये सब के सब तुलसीदास का प्रभाव तो बताते ही डे, इसके 
अतिरिक्त उनके सिद्धान्तो के अ्रचार मे भी किसी न किसी रूप में सहायऊ दें, 
इनके हारा सानस' को भर्ती भाँति खमरू जेने पर हमारी आकोचनात्मक अज्ञा 
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विशेष सचेत होकर काय करती है। यद्यपि प्रत्येक तिलक में कुछ ऐसे भाव 
भी है जो साधारणतः ढीक नहीं जेंचते तथापि उनमें उत्तम-उत्तम भावों की 
भी कमो नहीं हें । बहुत से ऐसे गूढ भाव भी है जहाँ तक सामान्य बुद्धि का 
प्रवेश नही । इन टीकाकारों ने विद्यार्थी की तरह ग्रंथ का मनन किया, हमारे 
लिए छान-बीन करने का मांगे सरल कर दिया। आए दिन यदि ये विविध 
टीकाएँ न होती तो सम्भवतः हमे “मानस के सुंदर भावों को समझने से 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता | 

जैसे मानस! की अनेकानेक टीकाओ के प्रचक्तन से हमें गोस्वामी जी 
का प्रभाव प्रकट होता है वैसे ही उसके सैकडो संस्करणों से भी । यहाँ सभी 
संस्करणो की सूची देना तो व्यथ है किंतु उनके फलाफत् का किंचित संकेत 
करना आवश्यक है । विधिध सस्करणों के साथ अगणित प्रतियाँ प्रकाशित 
होती गई और 'मानस' के पठन पाठन का क्षेत्र बदता गया । इस प्रकार प्रचार 
के लिए संस्करणों की भरमार अवश्य लाभकारी हुईं पर उसका दुष्परिणाम भी 
हुआ । विविध संस्करणों में भिन्न-मिन्न पाठो की गढबढ़ी के कारण शुद्धा-शुद्ध 
पाठों का निर्णय करना सी दुष्कर हो गया । टीका और क्षेपकयुक्त संस्करणों की 
भूछों की भयावद्वता तो हे ही, यहाँ तक कि मूल पाठ छापने वाले संस्करणों 
मे भो बहुत सी त्रुटियां घर किये बैठी है। मूल के दी जितने संस्करण 
निकल्ले हैं उनमे से दो ही चार संस्करण विशेष महत्वपूर्ण है, उनके पाठ 
अधिकांश में ठीक दे क्‍यों कि उनमें तुलसोदास के लेख-नियमानुसार 
छापने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयास करने वाल्ले संस्करण ये दहै- 
क्वा० ना० प्र० सभा का सस्करण, “इ० प्रेस! इलहाबाद का संस्करण । 
यद्यपि इन दोनो में भी परस्पर प्रभेदु हे तथापि ये दोनो अन्यान्य संस्करणो 
की अपेत्षा अधिक प्रामाणिक हैं। इन दोनों से भी बढकर शुद्ध पाठ है उस 
सस्करण का जिसका सम्पादन रामदास गौड़ ने किया और जो 'हिन्दी पुस्तक 
एुजेन्सो से प्रकाशित हुआ है । इस संस्करण के पाठ में नाममात्र की युटियाँ 
हैं। इधर काशी के श्री विजयानंद त्रिपाठी द्वारा सम्पादित संस्करण प्रकाशित 
हुआ है जिसमें मूल प्रतियो का आधार ऋद्दण करने की प्रतिज्ञा तो की गई 
है पर इसमें भी यत्र-तत्र स्वेच्छा-पाढठ दिखाई देता है। 'गीता प्रेस' गोरखपुर, 
का सत्करण भी उल्लेखनीय हे। कहने को तो इत्तमें प्राचीन प्रतियों का 
आधार रखा गया है और सम्पादन में सनोयोग दिखाया गया है, पर इसका 
पाठ सी चिंतनीय है । आज्ञकल्न का० दि० वि» के हिन्दी विभोग के प्राध्यापक 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के तत्वावधान मे काशिराज़ के संभहात्षय में विद्वप्वनो 


तुलसी का प्रभाव॑ ८५ 


का एक मंडल मानस की प्राचीन प्रतियां के आधार पर “मानस”? का विशुद्ध 
संस्करण निकालने का तेयारी कर रहा है। संभवत. यह सस्करण त्रुटियों से 
शून्य और संतोषग्रद निकले । 


व्यास-पद्धति का प्रचलन 


अखिल-भारतीय-मानस-सम्मेलन और रामायण-कथा की व्यास पह्वति 
आदि का उत्तरोच्तर प्रचार और अखार देखकर भी हम गोस्वामी जो के 
प्रभाव का अनुभव करते हैं। इस समय सामान्यतः रामायण की कथा 
कहने के झ्राधार पर छोटे-मोटे व्यासों की संख्या इतनी अधिक हो गईं है कि 
डसका अंकन करना कठिन है। फिर भी शआज के प्रसिद्ध व्यासों में काशी के 
प० विज्यानंद त्रिपाठी, आगरा के बच्च सूर, इंदावनी “बिन्दु” आदि के नाम 
उद्लेखनीय हैं। “मानस के अ्रन्यात्य व्यासों का परिचय न देकर हम इसके 
प्राचोन व्यास्सों की परंपरा का निर्देश करना अधिक समीचीन समझते है | 
यह परंपरा विशेष रूप में इन पॉच स्थानों से प्रवर्तित हुई---अयोध्या, चित्रकूट, 
काशी, सरयूतट का वाराह-क्षेत्र एव गंगातद का सोरों । अयोध्या के 'तुलसीचोरा” 
पर गोस्वामी जी ने स्वय व्यास का स्थान शरदण किया और संडीले के स्वामी- 
नदलालजी तथा मिथिला के स्वामी रूपारुणथ जो को तुलसीदास के मुख से 
मानस का पाठ सुनने का प्रथम सोभाग्य भाप्त हुआ था। इनमें से एक ने 
दूंदावन के भक्त रसखान को तीन वष तक कथा सुनाई और दूसरे ने संभलसिह 
भूमिहार को वागमती के तट पर | श्रयोध्या के अतिरिक्त अन्य चारो स्थानों 
में जो ग्रथम व्यास ओर उनके शओओता हुए उनके नाम आदि का संकेत मात्र 
मिलता है।' । इन सभी स्थानों से मानस! की जितनी शिष्य परंपरायें चल्लीं 
उनका पूर्ण परिचय अभी तक नहीं मिल्ला है। हाँ 'मानस' की शिष्य-पर॑परा के 
दो विशेष सम्प्रदायो का कुछ विशेष परिच्रय उपल्वव्ध हुआ दे । गोस्वामी जी 
के पश्चात्‌ इन दोनो के श्रादि व्यास थे-- ( $ ) श्री किशोरीदत्त, (२ ) 
बूढ़े रामदास जी । इनमें किशोरी दत्त की चोथी पीढी में शिवल्ाल पाठक 
प्रसिद्ध रामायणी हुए, इधर बूढे रामदास की पाँचवी पोी में पं" रामगुलाम 
द्विवेदी काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। रामगुल्लाम के शिष्यों की दो पर पराएं 
हो गईं थी, जिनमें एक में छात्रा छुक्कन लाल और दूसरी में बंदुन पाठक 
विशेष यशस्वी हुए | उधर शिवल्लाज्ञ पाठक की परंपरा मे श्री शोषद्त्त तथा शेष- 
हक पक: + 22260 अ+ ४ कप शक पलक आज मिले 
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हिट | 


दुत्त के शिष्यों मे कोदोराम प्रसिद्ध ब्यास हुए | इन असिद्ध ब्यासों के अतिरिक्त 
दोनों परंदरा के अग्तगत सामान्यत”'' मानस की शिष्य परंपरा में आने वालो 
के नामो की तालिका 'कल्याण' के मानसाड्ू भाग $ ए० ९५१०-१२ पर दी 
गई है | आज़ कत्त के व्यासों के सारे जमधघट को किसी विशेष परंपरा से जोइना 
युक्ति-युक्त न होकर दुराभ्द्न मात्र होगा | 


तुलसी के नाम पर अनेकानेक रचनएँ 


तुलसी के नाम पर अनेकानेक रचताओं की बृद्धि भी उनका विशेष प्रभाव 
सूचित करती है। रचनाओं का प्रयोग यहाँ व्यापक अथ में किया गया है। 
इसके अ्न्तगंत तुलसीदास के नाम से स्वतंत्र प्रथाकार में प्राप्त रचनाएँ ही नही 
अपितु तुलसीदास के ही अथों से क्षेपक रूप से आनेवाली तथा उन्ही के नाम 
से मोखिक रूप से प्रचलित रचनाएँ भी आती हैं। इस दृष्टि से विचार करने 
पर हमें उनके नाम से प्रचलित रचनाओं के पहाड दिखाई पढेंगे। 

मनुष्य अपनी दमडी की चीज पर भा क्सी दूसरे का अधिकार नहीं 
देखना चाहता । यह कैसी विल्न्षण बात है कि कोई स्वयं परिश्रम करके रचना 
करें और उस पर किसी और की सुहर लगाकर अपने अधिकार से अपना 
हाथ कटा हे । विचारणीय है कि लोग क्विस मनोवृत्ति कीं प्रेरणा से अपनी कृति 
दूसरे के नाम से व्यक्त कर परितुष्ट होते है। यदह्द मनुष्यका स्वभाव है 
कि वह अपना विकसित स्वरूप देखने के लिए सदेव लालायित और प्रयत्रशील 
रहता है | छोटे-बडे सभी चाहते हैं कि हम ऐसे समाज में रहे जहाँ हमारी 
प्रतिष्ा बढ़े | सामान्य स्थिति का प्राणी एक विशाल विभवशात्रों राजा-बाबू का 
साहचय प्राप्त कर श्रपने को धन्य मानता है और वस्तुतः) धन्य हो भी जाता 
है। ऐसी मनोबृत्ति की प्रेरणा से सामान्य रचना करने की तमता रखने वालो 
ने तुलसीदास के विश्यात नाम का सहारा पकड़ा जिससे उन्हे भी महान 
कवियों में गिने जाने का सोभाग्य आघ हो चाहे उन्हे सात्ात्‌ कोईं न जाने | 
इस मनोबृत्ति के परिणाम स्वरूप तुलसी दास के नाम पर कुछ न कुछ रचनाएँ 
तो अदश्य दी हुईं दो गी । 

अपने व्यक्तिगत भावो, ब्रिचारों ओर सिद्धान्तों को ओरो पर व्यक्त कर रे 
उन्हें प्रभावित करने की प्रज्नत्ति भो प्राय सनुष्प सात्र से होती है। पर सभी 
इसमें सफल नदीं होते | अतः सफलता ऊे छिएु मनुष्य छुल्न-छुझ का सहारा 
लेकर भी कार्य सिद्ध करना चाहता है। वह गधा दोते हुए भी शेर की खाल 
ओटकर अपने मनीराम का संतोष करने पर उतारु हो जाता है । तुछसीदास 


तुलतो का प्रभाव प्र 


के नाम का बाघाग्बर ओद कर भी बहुतो ने जाल फेलाए और इस ढग से 
भी तुलसीदास के नाम पर कुछ रचनाओं की वृद्धि नही र।|जी जा सकती थी | 


किसों व्यक्ति विशेष में अपनी गहरी »झा हाने ऊे फलस्वरूप भी छपनी 
सभी वस्तएँ अपनी अदा ओर प्रेम के अनन्य अालूम्वत को संमपित छः 5५ 
से गदगद हो उठते है। गोस्वालोी जी मे अपार श्रद्धा रखने वाले छुद्द ऐसे 
महानुभाव भी रहे होगे जिन्हों ने अपनी कृति को गोस्वामी जी का ग्रसाद रे 
उसे उन्हीं के नाम से लिपिबद्ध कर दिया होगा । 


अनेकों का तुलसी नाम ही रद्दा होगा । उन्हों ने अपने नास से रचवाएँ 
की होगी | कालान्तर में अ्रमवश लोगों ने तुलसी नामवालों की रचनाओं को 
तुलसीदास को रचनाओं में सन्निविष्ट कर दिया होगा । ऐसी भूल के कारण भी 
तुलसीदास के नाम पर कुछ न कुछ रचनाओं का बढना अनिवाय था । 


स्वतंत्र ग्रंथाकार रूप में तुलसीदास के बारद् प्रामाणिक ग्रथों की चर्चा 
'तुलसी की हकृतियों” परिच्छेद में की जा चुकी है| यहाँ तुलसीदास के नाम से 
प्रचलित अन्यान्य मंथो का उल्लेख किया जाता है। ऐसा करने के पूव इतना 
ओर कह देना चाहता हूँ कि आज से करीब अस्सी-पचासीवर्ष पहले जब 
कि संगर जी का सरोज” निकला, उस समय तक गोध्वामी जी के नाम से 
डतनी अधिक रचनाएँ नहीं प्रचलित हुईं थी जितनी आज्ञ दिन है। उस समय 
दो प्रामाणिक भ्रथों देः अतिरिक्त निम्नाकित आठ गअंथ और थे-- 

“छुल्दावर्ली , 'कुडलिया रामायण”, राम सतसई', 'रामशलाका', संकट 
मोचन', रोलाइन्द', कडका छुन्द', 'हूलना छुन्द '। ज्यो-ज्यों समय बीतता 
गया त्यो-त्यो संख्या भी बढ़ती गईं। तभी तो तुलसीदास के नाम से प्रचलित 
ग्रंथों के संबंध में भिन्न-भिन्न लोगो की भिन्न-भिन्न धारणाएँ है। पं० राम नरेश 
त्रिपाठी ने इनकी संख्या लगभग चालीस तक पहुँचा दी है। बारदहो प्रामाणिक 
कृतियो के अतिरिक्त उन्हो ने जिन अंथो को गिनाया है उनके नाम ये हैं#-- 

कुडक्षिया रामायण”, 'पदावली रामायण ',“छुप्पय रामायण” 'रोल्ारामायण', 
“उन्दावल्ी रामायण, कऋूलना रामायण”, “मंगल रामायण”, “संकट समोचन', 
“(इनुमान चालीसा, 'राम शत्राका', तुलसी सतसई“, 'कल्षिधम निरूपण', 
धारहमासी', अंकावल्ी, अभ्रव प्रश्नावली', तुलसीदास की बानी, 'ज्ञान 


'ठटे० सरोज (० रे८£ 
# ,, तुलसीदास और उनकी कविता! पहला भाग ४० २, ३ 
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को परिकरण?, गीता भाषा', 'सूयपुराण', ज्ञान दीपिका, 'स्वयंचर', 'राम 
गीता, हनुमान शिक्षा मुक्तावलली', कृष्ण चरित', सगुनावत्ी' । 

इन ग्र'थो में से श्रधिकांश का कोई विशेषठ महतत्त्त नही । 'हनुमान चालीसा 
का प्रचार सामान्य क्ोगों के बीच अवश्य कुछ विशेष रूप से अवगत होता 
है। काव्य सोष्ठच की दृष्टि से भत्ते ही इसका कोई विशेष महत्त्व न हो, पर 
इसके प्रचार की उपयोगिता तो माननी ही होगी | छोटे-छोटे लडकों से लेकर 
बूढ़े तक इसको कंठस्थ किए रहते हैं ओर बहुधा पाठ करते हुए दिखाई पते 
है। ग्रंथ की विशेषता के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं कि इसका 
रचयिता कोई सीधा-सादा हलुमद्‌ भक्त रहा होगा जिसने जन सामान्य के 
द्िताथ अपनी टूटी-फूटी भाषा में हनुमान की स्तुति निर्मित कर उस पर तुल- 
सीदास के नाम की छाप कदाचित्‌ इस लिए लगा दी कि अंथ का प्रचार 
विशेष रूप से दो | 

“नुमान चालीसा के अनन्तर 'कुंडलिया रामायण” की ओर झआाइए | 
इसका स्वरूप हिन्दी संसार के समत्ष पहले पहल सन्‌ १९४१ में इष्टिगत 
हुआ | इसके पहले हम उसके स्वरूप से अनभिज्ञ थे, हाँ, उसका नाम तो सेंगर 
जी ने बहुत पहले सुना दिया था। सनातन घम कालेज कानपुर, के प्रो० 
सत्यनारयण पांडे ने अपने जिस अनवरत परिश्रम के द्वारा 'कुडलिया रामायण” 
का संपादन किया ओर उसे हमारे सामने रखा उसके लिए हिन्दी संसार श्राप 
का आभारी रहेगा। आपने ग्रंथ में अपनी सारगमिंत भूमिका और अथ की 
टीका जोडकर उसका स्वरूप और भी रुचिकर एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। 
तुलसीदास की प्रामाणिक कृतियों से 'कुंडलिया रामायण” के कतिपय स्थलो 
का भाव-साम्य दिखा कर इसे तुलसीदास-कृत सिदूव किया है। मरामाणिक रच- 
नाओ की कथावस्तु, उन्तकी भाव व्यंजना आदि से भी “कुंडक्षिया रामायण 
की कथा वस्तु ओर व्यंजनाओं की तुलना का आम्रह करके इसे तुलसीदास 
की कृति ठहराया है। इसका रचना कार “गीतावली' और “मानस के बीच 
साना है । 

मेने 'कुंडलिया रामायण” का अध्ययन इस ध्येय से नही किया है कि 
उसे तक-प्रयाल्ी से गोस्वामी जी की कृति सिद्ध करूं । अंथ को मेने गर्भी- 
रता से पठा और गुना। ग्रंथ भर में प्राप्त उसकी एक बी विशेषता देख में 
यही विचार करता हैँ कि क्‍या गोस्वामी जी की प्रामाणिक रचनाओं में भी कोई 
ऐसी दे जिसमें वे अपनी भावाभिष्यक्ति में डल्नके हों; उनकी प्रारम्भिक रच 
नाञ्रों में मी यह बात नही, प्रौढ़ रचनाओं की तो बात दी स्यारों है। 'कुड- 
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लिया रामायण के जिस किसी दोहे से कुडलिया आरम्भ होती हो उसी को 
देखिए--दोहा निष्पराण-सा दिखाई देगा । बिना अध्याहार के अधिकांश दोहों 
का अथ ही नहीं स्पष्ट होता। क्‍या गोस्वामी जी के दोहों की यही विशेषता हे ? 
'दोहावज्ञी! भी तो वजनाए में है उसके दोहो को 'कुडलिया रामायण” के दोहो से 
मिलाने पर ऐसी प्रतीति होती है कि इन दोनों के प्रणेता भिन्न-भिन्न अतिना 
के दो व्यक्ति रहे है।गे। यद्यपि 'कुडल्षिया रामायण” की पदावल्ली श्राचीनता 
का द्योतन करने के लिए बहुत कुछ काद-छॉट कर वेयाकरणिक नियमों को 
ध्यान में रख कर प्रयुक्त हुईं ह तथापि ग्रथ की भाषा अर्वांचीन-सी लगती है । 


अन्त, में 'कुंडलिया रामायण के विषय में मं यही कहना चाहता हू कि 
यह किसी ऐसे ध्यक्ति की रचना है जो तुलसीदास की रचनाओं से अत्यविक 
प्रभावित था | यही कारण दे कि गोस्वामी जी के प्रामाणिक ग्रथो के भाव 
इस अंथ में भ्चुर परिमाण में सन्निद्दित है । 

“'तुलसी सतसई' के सत्रंध में जो कुछ कहना था उसे “तुलसी की कृतियाँ” 
के प्रकरण में पहले ही कह चुका हूं । रद्दी बात तुलसीदास के नाम पर प्रचक्षित 
अन्य भ्रथों की, उनके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेंने स्वयं उनमें से 
कई एक को देखा भी नहीं है । 

अब तुलसीदास के नाम पर प्रचल्चित उन रचनाओं को देखिए ज्ञो बरसाती 
पानी की भाँति किसी समय मानस में आकर छिपी । वेकटेश्वर प्रेस' बबई, 
अथवा 'बैज्ञनाथ श्रसाद प्रेस” राजा दरवाजा, बनारस से मुद्रित 'मानस' दे 
संस्करणों में षेपफफों का आ्राज भी स्थान है । क्षेपकानुरागियो ने मानस” के 
अष्टम कांड ( लव॒कुश कांड ) की वृद्धि तो की ही इसके अतिरिक्त वे अन्यकांडो 
में भी ढेर के ढेर छुन्दों और चोपाइयों को मिलाने मे न पिछड़े । ये सभी 
क्षेपक रचनाएं. 'सानस' का अंग बनना चाहती थो, आज भी सामान्य जान- 
कारी वालो की दृष्टि में ये तुलसीदास की रचनाएँ हैं। इस समय मुझे एक 
ऐसी ही घटना याद झा रही है। अजुएट होने के पूत्र मैंने अपने एक बुद्ध 
गुरुजन के भुख से सुना था-- 

“हाथ जोरि लकछ्तिमन तब बोले । रघुनयक सों बदन अमोत्ते ॥ 
पग भूषन हों सकत चिन्हारी। ऊपर कबहुँ न सीय निद्दारी ॥” 
इन्हे सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मेंने पूछा ये चोपाइयाँ कहाँ की हैं! 
उत्तर मिल्ता चुछसीकृत रामायण की । मेने कांड पूछा और बुद्ध मद्दोदय ने 
किष्किधा कांड देखने को कहा | मेंने धृप्ठत की ओर कड्ठा यह वहाँ नही है।. 
१२ 
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इस पर वे विगढ गए। बोले जाकर ध्यान से हूंंढ़ो। अपनी विस्म्रति की 
झाशंका कर में क्षेपक-रद्तित 'मानस'/के पीछे हाथ धोकर पड गया, पौ्ना पन्ना 
हुढने का प्रयास कई बार किया और अन्त में निराश होकर बैठ गया । दृधर 
जब मैंने गोस्वामी जी को अपने अनुसंधान का विषय बनाया तब यह बात 
समझ में आई कि उक्त बूढे दादा की भाँति कितने ही ऐसे आंत सज्जन होगे 
बिन्‍्हो ने क्षेप्तकों को भी तुलसीकृत मान रखा है। उक्त घटना की ओर 
संकेत करने का मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसी घहुत-सी क्षेपक चौपाइयों यां 
इन्द हैं जो धोखे से तुलसी की रचनाओं में प्रविष्ट होने के कारण तुल्लसी के 
ही नाम से प्रचलित हो चले हैं । 


यहाँ तक तो उन रचनाओं का संकेत किया गया जो तुलसीदास के नाम 
पर लिपिबद्ध रूप में प्रचत्धित हैं अब उन रचनाओं की और ध्यान दीजिए 
जो मंगते गोसाइयो ( भरथरियों ) के होठों पर नाचती रहती हैं। किली रखते 
अरथरी को बुला लांजिए । उसका गान सुनिये । सरंगी की रेंव-रेव पर वह 
जितनी तानें भरेगा उनमें प्राय: तुल्लसीदास प्रभु आस चरन की” टेक रहेगी । 
इन गीतों को सुनकर यदि कोई उन्हें तुलसी की रचनाओं में खोजने लगे तो 
यह उसका पागलपन नही तो क्‍या! 


भरथरियों को छोड़ नापितों की एक विशेष मंडली की ओर दृष्टिपात 
कीजिए | किसी नाई के यहाँ जब कोई उत्सव पड़ता है तो मंडली के सभी 
लोग आकर अपने नडआ अमर ( इसे नठआ राम या नडआ रक ) को धूस 
मचाते हैं । खजड़ी की ताल देकर मंडल्वी नाना प्रकार के भजनों और पदो को 
मस्त ह्वोकर गातो है। इसके इन सभी गीतों पर 'तुलसी' की छाप लगी 
रहती है। ये गाने इमें तुलसी की रचनाओं में स्वप्त में भी नहीं मिलें गे । ऐसे 
न जाने और भी कितने क्लोग हैं जो अपनी तुकबंदी करते जाते हैं और तुलसी 
सूर या कबीर इन तीनों मेंसे किसी एक की छाप देकर स्वयं फूले नही 
समाते | 

वस्तुतः ये मुख तुकबंद भी भली भाँति समझे हैं कि गोस्वामी जी 
बहुत ही व्यापक और महान्‌ हैं, उनकी छाप के संसर्ग से हमारे दूटे-फूटे शब्दो 
को भी लोग रुचि से सुनेंगे। तुलसी के नाम पर आए दिन जितनी अधिक रच- 
नाए प्रचलित हैं, उन्हें देखते हुए यही निष्कष निकाला जा सकता है कि 
तुलसीदास के अपरिमेय प्रभाव के कारण द्ोगों ने उन्हें अनेकानेक मार्गों से 
अहर किया है और उत्तरोत्तर ग्रहण करते जा रहे हैं । 
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गोस्वामी जी के संबंध में कुछ आधुनिक विद्जनों की सम्मतियों के 
आधार पर भी हम उनके प्रभाव का अनुमान कर सकते हैं। सम्मतियों को 
अविकल्न रूप से उद्छत करने के पूव यह इगित कर देना श्रच्छा होगा कि उनके 
सक्तिप्त संग्रह में मेंने किस विशेष बात का ध्यान रखा है । अधिकांश कृतिकार 
ऐसे होते हैं जो किसी वर्ग या सम्प्रदाय विशेष के अ्ज्ुयायियों या अपने इृष्ट- 
मित्रो की मंडली की ओर से अच्छी सम्तति पाकर अपनी सीमित परिवि में 
द्वितीय बृहस्पति बनने का दावा करने लगते हैं। ऐसे लोगों को प्राप्त सम्म 
तियाँ प्रायः एक देशीय होती हैं । अपवाद रूप से कुछ ऐसे महद्दा-प्रतिभा सम्पन्न 
कल्लाकार भी होते हैं जिनके दिव्यात्मा की प्रखर ज्योति इतनी झाकषक होती 
है कि उसके समक्ष आने पर सत्रको किसी न किसी रूप में नत सस्तक होना 
पडता है। ऐसे कल्लाकार पर जो सम्मतियाँ प्राप्त होती हैं वे एक देशीयता के 
छुद्व घेरे में कदापि नही आती। तुलसीदास ऐसे ही कल्माकार हैं। उनके 'मानस' 
में जिसे प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह किसी न किसी कारण से उसकी 
महत्ता स्वीकार किए बिना न रह सका | तभो तो केबल हिन्दुओं के विविध 
सम्पदाय वाल्ले ही नही अपितु कुछ मुसत्मानो ओर अँग्रजों तक ने अपनी 
योग्यतानुसार उनकी गुण-गरिमा का गान किया दे | 


पहले दो-चार पाश्चात्य विद्वानो की सम्मतियाँ उद्धत को जाती हैं। डा० 
ग्रियसन ने तुलसीदास का अ्रच्छा अध्ययन किया था, अतः सवप्रथम उनको 


सम्मति देखिए--- 


“सारतवर्ष के इतिहास में तुलसीदास की महत्ता के विषय में इद्मिस्थ॑ 
नहीं कद्दा जा सकता । साहित्यिक इंष्टि से रामायण के गुणों को एक ओर रख 
कर यह बात अवश्य उल्लेखनीय है कि यह ग्रंथ यहाँ की स्वजादियों द्वारा 
अगीकृत है। पंजाब से भागज़पुर तक और हिमालय से नमंदा पयय त उसका 
प्रभाव हैं। राज महत्व से लेकर भझोपडी तक प्रत्येक मनुष्य के हाथो में वह 
देखी जाती है । और हिन्दू जाति के प्रत्येक वर्ण द्वारा चाहे वह उच्च हो चाहे 
नीच, धन्ती हो या निध न, युवा हो अथवा बृदू एक रूप से पढी-सुनी जाती अथ 
सर आदत होती दै। वह हिन्दू जाति के जीवन, भाषा एवं चरित्न में प्रायः तोन 
सौ वष से ओत प्रोत है ओर केवल्न अपनी कवितागत सुन्दरता के लिए आदर 
तथा प्रेम नहीं लाभ करती, वरन यह उनसे पविन्न पुस्तक की भाँति सम्मा- 
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नित होती है। जिस धम का उसने प्रचार किया है वह सांदा और उच्द है 
तथा ईश्वर के नाम के पूर्ण विश्वास पर निर्भर है ॥”! 

महोद॒य रूट्स डडले कहते ह--“तुलसीदास ने अपने स्वामी के नाम का 
जो हृदय-स्पर्शी गान गाया वह युग-युगान्तर में सुनाई पडेगा; इससे प्राच्य 
जनों की भाँति पाश्चात्य नर-नारी के हृदय से परनात्मानुभूति की क्षुधा बढेगी 
और जिनके द्वदय में प्राणिमात्र के प्रति श्रेस हैं वही लोग अनन्य भ्रेम को 
जानेंगे ।? 

२० एडविन ग्रीब्ज गोस्वामी जी की ओर क्यो सखिंचते हैं--- 

“उनकी अमर कृतियों द्वारा हम उनकी ओर खिचते द्वी हैं, परंतु इससे 
भी अधिक उनके जीवन की सादगी और पविन्नता, उनका पावन व्यक्तित्व 
हमारे हृदय को, हमारे मन को हृठात भोह ख्ेता है , «०००» » “हिन्दी 
काव्य गगन में गोस्वामी जी सूथ के समान देदीप्यमान्‌ है और दूसरे कवि 
नक्षत्रों के समान दे । गोस्वामी जी के सरल, सबल और निमल्न जीवन के साथ 
डनकी कविता की अपूव मिठास तथा अदभुत शक्ति उन्हें सर्वोत्कृष्ट स्थान का 
अधिकारी वना देती है । 

डा० जे० एस० मेक्‍्फी की सम्मति देखिए--- 

“सब-सामान्य हिन्दू-जाति के सर्वोच्च प्रतिनिधि विश्वासों को अभिव्यक्त 
करने वाला तुलसी के रामायण के अतिरिक्त कदाचित्‌ कोई दूसरा ग्र'थ नहीं" 
,०००००० » “तुलसीदास की रचनाओं में मनुष्यरूप भगवान्‌ का परमोच्च और 
सच्चा आध्यात्मिक स्वरूप पाया जाता ह। भारतीय साहित्य में उनका नायक 
अपना सानी नहीं रखता “| 

इ।० हाफिज सईद की सम्मति से--रामायण ने हिन्दू संस्कृति की रक्षा ही 
नहीं की वर इसने हिंदी भाषा को भी बचा लिया है ।...... ...--इस बात 
को कोई कैसे अस्वीकार कर सकता है कि संसार का कोई धर्म-मंथ इतना 
छोकप्रिय नही हो सका हैं जितना रामायण ।. ..... ... ...अ्रावधि हिन्दू जाति 


१ दे० ' वनाक्युलर लिचरेचर आउदव हिन्दुस्तान” पु० ४२ 
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की आध्यात्मिक संस्कृति तथा पवित्र ओर सदाचार पूर्ण जीवन का अधिकांश 
श्रेय रामायण के दिव्य सनातन संदेशों को दे । 

इसी प्रकार अनेकानेक हिन्दू विद्ृग्जनो की सस्मतियों को उद्धुत करना 
में इसलियपु अनाश्यक समझता हु कि वे अपनी वस्नु के संबंध में होने के 
कारण आत्म-स्तुति की कोटि में ही थ्रा जाएँगी । गोस्वामी जी हमारे हैं, टनकी 
क्ृतियाँ इमारे रत्नकोश के अमल्य रत्न हैं । 


अपनी श्रद्धाव्नलि 
कुछ प्रतिष्ठित एवं प्रामाणिक सम्मतियों की ओर संकेत करने के पश्चात्‌, 
में अपनी कोई सम्मति देने का दुस्साहस तो नहीं कर सकता, पर आये शिरो- 
मणि बाबा तुलसीदास के चरणों की वदुना करने की अपनी लालसा में भी 
हूंटे फूटे शब्दों में व्यक्त किए बिना नहीं रद्द सकता । छोक इसे मेरी सम्मति ही 
क्या न समझे पर है यह मेरी श्रद्धा अलि' । 
विधाता ! तेरी लीला धन्य है | वूने तुलसीदास को अकिंचन कुल में उत्पन्न 
ही नहीं किया अपितु वाल्य-काल में ही म्नाथ भी बना दिया पर ऐसा करके 
भी अन्त में उनको इतना सहान्‌ भी कर दिया कि उनकी तुलना के छिए कोई 
डप्मान नहीं मित्रता । किसी बडे सम्राट से उनकी समता करना व्यथ दै क्यों 
कि सन्नाद्‌ तो स्थूल शक्ति से बाह्य शासन करता है, परंतु तुलसीदास लोगो 
के हृदय के शासक हैं; किसी ज्गद्धिख्यात कवि से उनकी तुलना इसलिए नही 
फवती कि उनकी साधुतां महान्‌ से महान्‌ कवि सें नहीं; कोई बढा साधक सीं 
उनकी बराबरी इसलिए नहीं कर सकता कि उसमें तुलसीदास की अलौकिक 
कवित्त्त शक्ति एवं भव्य काव्य-निर्माण के अन्य श्रील उपादान नहीं । ऐसे 
अनुपमेय तुलसीदास के प्रति जो श्रद्धा जो भक्ति, जो पूज्य घुद्धि हमारे भीतर 
है वह शब्दों के द्वारा इस लघु श्रद्धाअलि में भत्ते ही हम व्यक्त न कर सके, पर 
वह उनसे छिपी न होगी। 
हे हिन्दूजाति के उद्धारक तुलसी ! तुम्हारी पैनी दृष्टि ने अपने सामायिक 
हिन्दूसमाज के पतन का अग-प्रत्यंग देखा--तुम्हेँ स्पष्टतः ज्ञात हो गया कि 
कराल काल के प्रवाह में पड़ कर दीघे संस्कृति--परंपरा से दूट कर विच्छित्न 
होती हुईं, अपने प्रकृत स्वरूप और प्राचीन गौरव का क्रमशः विस्मरण करती 


१, पेल्याण' 'मानसांडू खड है ३० १०४६ 


२ प्रस्तुत भ्रद्धान्अलि में सेजोए, विचार कुसुमों के कुछ यूत्रों का विशेष मर्म 
समभने के लिए. “ठुलसी ओर उनका युग” का परिशीलन कीमिए। 
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हुईं--ठ॒म्द्दारी दिन्दूजाति स्विप्र गति से विनाशोन्मुख है। यह दृश्य देख तुम 
कल्लेजा थाम कर बैठ नहीं गये प्रध्युत तुम्दारा विश्व-दितैषी हृदय जग पडा, 
तुमने समाज के दम ओर पाखंडयुक्त व्यवहारों एवं अनाचारों का भंडाफोड 
करते हुए उसकी कडी आलोचना डी नही की अपितु उसे सन्‍्मार्ग बताने के 
लिए अरद्वितोय सामाजिक सत भी रमणीय ढंग से स्वर्णाक्तरों में अंकित किया | 

हैं समाज-विधायक तुलसी ! तुमने समाजोन्नति के लिए आदुश सामाजिक 
मत का निरूपण ही नहीं किया, अपितु परम पुरुषा् के उच्चतम साधन भक्ति 
को भी सव-जन-सुलभ कराने के देतु प्राचीन आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट भक्ति के 
विविध स्वरूपो एवं उसके सिद्धातों का सजीब मनोरम चित्र भी उपस्थित किया 
साथ दी ज्ञान, वेराग्य, योगादि का अपेक्तित महत्व भी हस्तामलक कराया। 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि के अक्षुर्ण भंडार का द्वारोन्मुक्त करने के किये अपना 
कल्लेजा निकाल कर रखने वाले तुम धन्य हो । 

रामोपासना के प्रतीक |! तुम भक्ति के सिद्धान्तो को व्यक्त करके ही चुप 
साधने वाल्ले नददी थे; तुम्हारी निराल्ली उपासना पद्धति भी थी; तुम्हारे उपास्य 
का मानी अ्न्यत्न कहाँ, तुम्हारी विचारानुमोदित आचार-प्राण उपासना पद्धति 
की समता में कोन-सी दूसरी पद्धति टिक सकती है? तुम किसी नवीन 
उपासना पद्धति के प्रवतक न होते हुए भी रामोपासना के श्रद्धितीय अ्चारक 
और पैगम्बर हो; तुम्दारे चरणों में कोन-सा रामभक्त नतमस्तक नहीं द्वोगा ? 

अपने इष्टदेव की उपासना के निरन्तर सात्तिक सहयोग से अपनी तत्त्व- 
खितन-शक्ति को समत्व के दिव्यासन पर अधिष्ठटित करने वाल्ले तुलसी ! तुम्दारा 
तात्त्विक देष्टिकोश धन्य है । तुमने वेदान्त की सभी डदात्त पद्धतियों का 
ऐसा समन्वय दिखाया दे कि उसका वर्णन करना सरत्न नहीं। तुम्दारे 
दाशंनिक विचारों का अद्वितीय समन्वय देखते हुए तुम्हे किसी सम्प्रदाय विशेष 
का कद्दना, तुम्दारी ध्यापकता को संकुचित करना दे । पर, तुम्दारी 'सेद भक्ति! 
की मार्मिक मधुरिमा का अनुभव करने पर हृदय को तुन्दारी द्वेत-प्रणात्वी 
ही जँंचती है। 

प्रत्येक सम्प्रदाय के सात्तिक ओर आचारयुक्त स्वरूप के प्रति आदर (व 
सत्कार की उच्च भावना रखने वाले, विकृत और संकौणं साम्प्रदायिकता के 
छुद्द पाश में न आबद होनेवाले तुलसी ! तुम्दारे व्यापक दृष्टिकोण की परिधि 
असीम है, तभी तो हिन्दू धर्म के सभी प्रधान सम्प्रदायों की अन्तरात्मा तुम में 
विथमान्‌ है। तुम सभी सम्प्रदायों के आदर और सत्कार के भाजन हो । 

जो प्राचीन आये धम कारुचक्र से पढ़कर कमंकांड की दुष्करता के कारण 
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अपने अनुयायियो को भारभूत प्रतीत होकर अस्त होने लगा था, उसमें राम- 
नाम की एक नवीन ज्योति फैला कर उसे फिर से नव प्रकाशयुक्त करने वाले 
तुलसी तुमने धर्म को अन्धकाराबृत रहस्यवाद, निष्पाण वाह्याइमस्बर और 
अज्ञानमूलक भूत-प्रेत-पूजा आदि के पंक से निकाल कर शुरू नेतिक, भाविक 
एवं बौद्धिक आधार पर प्रतिष्टिन कर उस पर सर्वेसामान्य का अधिकार जताया; 
तुम्हारे रोम रोम में परम सात्तिक वेष्णव की विश्व-जनीन करुणा संचरित 
होती थी, इसी से तुमने अद्दिसा को हो अपने धम का परमोद्च लक्ष्य माना । 

है अप्रतिम सन्त | तुम स्वयं उच्चकोटि के साधक, साथु होने के कारण 
सच्चे संतो की खोकोत्तर भावनाओं और उनके अपरिमित त्याग के उत्तराघि- 
कारी थे; तुम्दारी संत-भावना की कसौटी पर ठददरने वाले सब्त विरत्न ही होगे | 
जो होगे वे तुम्दारी ही भाँति विश्व-द्ितैषी द्वोगे। तुम्हारे संतन्मत का 
अनुयायी अपने साधु-मत का लोकमत से कद्टी विरोध होने पर लोकद्वित के 
लिए लोकमत को दी श्रेय देता । 

प्राची न राम साहित्य के अगाध रत्नाकर से अनन्त रामकथा के मणि-माणिक्य 
निकालने वाले तुलसी ! तुम्दारी मननशील्ता अपार थी; तुमने रामकथा 
संबंधी प्रायः सभी आष अंथों का पूर्ण मन्धन किया। तभी तो तुम्दारे राम 
साहित्य में बाल्मीकीय, अध्यात्म, महारामायण प्ररुति रामायणों, संस्कृत के 

महाकाव्यो और नाठकों के प्रभाव आदि स्पष्टतया अवगत होते है। 

संदर्भण कल्ना में परम प्रवीण तुलसी ! तुम्हारी संदर्भश कल्ला की जो 
पटहुता 'मानस' में दीप्त होती है उस पर कौन नहों तृथ तोढ़ता; तुम्हारे 'मानस' 
के उपक्रम और उपसंदार, उसकी पडविध संगति-योजना, डसके श्रुति-स्मृति, 
पुराणादि युष्पो से संग्रहीत सधुकोश, उसकी भावानुरू शेज्ञी, उसकी 
प्रबंधानुरूप छुंद-योजना श्रादि तुम्हें कल्लाकारों का मसुधोमिषिक्त सम्राद 
खहराते हैं। 

है काव्य-गगन के सू् तुलसीदास ! तुमने अपने अमर आलोक से हिन्दी 
साहित्य ल्लोक को सर्वभावेन देदीप्यमान्‌ किया, काव्य के विविध स्वरूपो तथा 
शैलियों को विशेष प्रोत्साइन देकर भाषा को खूब सेंवारा ओर शब्द-शक्तियो, 
ध्वनियों एवं अल्ंकारों के यथोचित प्रयोगो के द्वारा अथ-क्षेत्र का अपूवः विस्तार 
भी किया; तुम्हारा बाह्य दइश्यो का सूदंम निरीक्षण और चित्रण, तुम्हारी 
झआा+यन्तरिक वृत्तियो की अद्वितीय अनुभूति अ्वणता आदि सभी आदश हैं; 
तुम्दारी कृतियों में लोक-व्यवहार-निपुणता एवं सद्प्राहिता का मणि-कांचन- 
योग भी देखते ही बनता है; तुम्दारे सौन्दर्य-बोध, मात्रा-बोध और प्रातिस 
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ज्ञान की स॑सृष्टि भी अनुपम हैं; तुम्हारी रचनाओं में श्रीलता का पूर्ण परिपाक 
है और तुम्दारा काब्य मादा का अतिक्रमण नहीं करता; तुम्हारी साहित्यिक 
देन भव्य कोटि का काव्य होते हुए भी उच्चकोटि का शास्त्र है; तुम्हारी विशाल 
कविस्व शक्ति एवं तु्हारी उच्चतम साधुता का अपूर्व संयोग सब प्रकार से 


पूज्य है । 

है अमित प्रभाव वाले तुलसी ! तुम्हारे प्रभाव की दिशाएं अनेक हैं। 
सभी दिशाओं में प्रधान रूप से तुम्दारा प्रभाव प्रतिष्ठित करने वाला है-- 
धानस' का पविश्न आमास और उसका उदात्त स्वरूप | तुम अपने जीवन 
काल में ही महासुनि' ( बाब्मीकि ) के अवतार माने गए । यह्द तुम्हारा प्रभाव 
नहीं तो क्या । आज तुम्हारा परवर्ती समाज भी तुम्हारे निर्दिष्ट माय को सहज 
झौर श्रेयस्कर मानता है। सनातन धम में आस्था रखने वालों की दृष्टि में 
वो तुम सब प्रकारेण वंदनीय ही हो, इसके अतिरिक्त मानस को “गपोड' 
कहने वाले समाजी भी यह कहने के लिए विवश हैं--“तुल्ललीदास की रसील्ी 
कविता से देश में देवनागरी अक्षरों का प्रचार सवंसाधारण के मध्य प्रशंसा योग्य 
हुआ है ।'' रामायण के निर्माण का मुरुय प्रयोजन पितृ-मक्ति, न्नातृ-स्नेह, 
दाम्पत्य-धर्म, प्रजा-ममस्‍्य, देशासिमान ओर पुरुषाथ था ।” 

हिन्दी साहित्य में आज भी 'साकेत” बैदेही वनवास! आदि का प्रणयन 
होते देख इम अनुभव करते है कि इन भथों के मूल में तुलसीदास की हो 
प्रेरया है। यह तुलसीदास का ही प्रभाव है कि आये दिन भी रामलीलाओ 
के मनोरम अभिनय बड़े उत्साह के साथ दोते हैं; रामायण की बव्यास-पद्धति 
का आ्राज भी महस्वपूर्ण स्थान है; रामायण की विविध टीकाओ की बृद्धि आज 
भी हो रदी है; तुलसीदास के प्रभावशाली नाम पर भी रचनाओं का विकास 
आारी है। 

आलोचको को भी आलोक प्रदान करने वाले तुलसीदास का यह भी 
विशेष अभाव नहीं तो क्या कि आज उनके जितने आकहोचक हैं उतने किलो 
अन्य हिन्दी मद्ाकवि के नही । ऐसे प्रभुविष्णु संत ओर मद्दाकवि के प्रभाव की 
छन्नच्छाया में विश्राम पाकर श्रद्धा ओर सत्कार, स्नेह और सौसनस्य, सम्भ्रम 
और सम्मान के दो चार कुसुम लेकर उनकी अचना के लिए उपस्थित हुआ 
हैं। वे हमारी आँखें समाये हैं उनकी प्रशंसा, आशंसा झथवा अभिनदुन 
में जो कुछ कहा जाय थोडा है । 


तुलसी के प्रमुख संदेश 
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हमारा समस्त वाग्विसग सामान्यतया हमारे किसी न किसी मन्तव्य विशेष 
का द्योतक होता है। यदि ऐसा न होता तो हमारे अमिलाप भोर उन्मत्त के 
प्रलाप दोनो ही भेद-बूत्य माने जाते। कहने का तात्पय यह है कि हमारे 
सामान्य देनिक जीवन की बातचीत भी किश्वित उह्दं श्य से हुआ करती है | 
इसके अतिरिक्त, यदि हम विशेष अवसरो पर किये गए अल्ंकृत सम्भाषणों 
को देखते हैं तो उनमें भी किसी मन्तव्य विशेष का प्रतिपादन रहता है | 
भारती के प्रसाद से वाग्ग्मी प्रवक्ता अपनी वक्तता का मधुर लोत भल्ते ही 
व्यापकता से प्रवाहित करता रहे और श्रोतागण उसके प्रत्येक शब्द पर मुग्ध 
होते रहें पर वक्ता के विस्तृत कथन का सार या संदेश इतना सूक्म होता 
है कि वह उसे कुछ दी शब्दों में समाध कर सकता है । चस्तुतः बढ वैसा 
करता नहीं | क्यों कि उसे श्रोताओं पर अपना स्थायी प्रभाव जमाने के लिए 
उत्तमोत्तम उतक्तियो और तकों का आश्रय लेकर चलना पडता है, ऐसा करते 
हुए. भी वह अपनी वक्तता को अपने उह श्य की दीप्ति से इस प्रकार अनुप्राणित 
रखता है कि श्रातागण सहज में ही उसे हृदयगम कर ले। वक्ता की मनोहर 
वक्तता की भाँति कल्नाकार की मनोज्ञ कृतियाँ भी उसके डद श्य से अनुप्राणित 
रहती हैं । कोई महान्‌ कृतिकार ऐसा नही दोगा जिसकी कृति निरुद श्य कईी जा 
सके । यह दूसरी बात है कि कलाकारों के व्यक्तित्व-वैभिन्‍्य के कारण उनके 
डह श्य में अन्तर हो, पर इतना तो निर्विवाद हैं कि अत्येक कक्वाकार किसी 
प्रधान उद श्य की सिद्धि के छिए नाना प्रकार की सरस योजनाएं करता हैं। 
फल्तत डह श्य की पूर्ति के साफल्य या वेफल्य के आधार पर भी वह सफल 
अथवा विफल्न कहा जा सकता है। अस्तु, कृतिकार के यथाथ मुल्याइ्डन में 
उसके संदेश का विश्लेषण और उसका प्रभाव-निदुशन भी नवीन आलोचना- 
प्रणा्षी का मुख्य अंग है। अतएवं उसका उद्धाटन भी भावक का प्रधान 
कतव्य है। 

कृतिकार का सदेश जितना ही ब्यापक एवं उदाच हो उसकी सावभौमिकता 
उतनी ही अधिक होती है। जिस संदेश में मानवीय विभृतियो की भव्य 
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ज्योति प्रस्फुटित होती है और जिसका सहज प्रकाश हृदय के अन्‍्तराल में 
स्वयमेव प्रवेश करता है, निस्‍्संदेह, वह संदेश कृतिकार को उच्चासन पर 
प्रतिष्ठित करेगा । इस संबंध में तुलसीदास की यह उडक्ति सर्वथा स्मरणीय है- 
“कीरति भनिति भूति भत्नी सोई। 
सुरसरि सम सब कर हित दोईं॥” 
जब हमारी दृष्टि तुलसीदास की आदुशं-प्रतिष्ठा की ओर जाती है तो सब 
प्रथम हमें डके की चोट कहना पडता है कि उनके आदश का पाश्चात्य 
आदुशवाद से कोई संबध नहीं | यूनानी पंडित छटो तथा जम॑नी के कांत, 
शीलर, हेगल प्रभ्गुति विद्वानों का 'आदंश” केवल भावना-लोक की वस्तु है । 
इसके विपरीत संसार में जिसकी वास्तविक सत्ता हैं उसे “'यथाथ कहते हैं । 
डनकी दृष्टि में राम का आदश चरित वह चरित समझा जायगा जो व्यावहारिक 
रूप में कभी राम में विद्यमान न था पर राम के भक्तो और उपासको ने राम 
सें उसकी सत्ता की आंशंसा मांत्र की है। आचार प्रधान भारतीय जीवन ऐसा 
कुछ जगद्धिलक्षण रहा है कि उसकी व्यावह्ारिकता से संदेह हो जाना स्वाभाविक 
है | गोस्वामी जी ने अपने चरित-नायक का जो चित्रण किया है डसे भारतीय 
इृष्टि ले यथार्थ ही मानना चाहिए। तभी हम उसका अनुकरण करके उद्धार 
पाते हैं। अतः राम का जीवन हम सामान्य जीवो के लिए भल्ले ही आदश हो, 
पर है वह यथाथ ही | 
तुल्लसीदास ने जो निदर्शन, नमूना या आदुश दिखाया है वह प्रत्यक्ष रूप 
में कार्यान्चित होने वाला पदाथ है न कि कदपना लोक में टिकी हुईं अचरित्ताथ 
वस्तु । वद काख की गति-विधि के साथ परिवर्तित होने वाला नहीं प्रस्युत 
सर्वकाल के लिए सत्य, शाश्वत और पूर्ण है। अनुकरण और अनुवतन का 
झनर्य लदुय है। श्री कृष्ण ने कहा हैं-- 
“्यद्यदा रुखति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यञामाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तेते ॥” गीता? ३२१ 
उद्धरण ध्रमाणित करता है कि आदश कोई सयाली पोलाव नहीं है। वह 
सर्वेदेश और सर्वकाल के लिए. अनुवर्तत की वस्तु है। आदश-पथा-रूढ़ 
अम्युदयोन्सुख होता है और आद्श-पथ-अरष्ट का पतनोन्मुख होना अनिवाय है। 
तुलसीदास ने अपने सामयिक समाज को विश्वंखलताओ, उछ खत्नताओ 
झौर गर्दित आचार-विचारो की खर बाहिनी बरसाती नदी की गति पत्चट देने, 
पतनोन्मुख भारतीय मर्यादा की पुनर्स्थापना करने तथा पूर्ण मानवता का 
शाश्वत स्वरूप दृष्टिगत कराने के द्ेतु राम को ही सर्वोत्कृष्ठ आदुश समझा । 
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उनकी दूरदर्शिता ने उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से सुका दिया था कि अन्यान्य 
सुधारकों की भाँति समाज के छिद्धान्वेषण करने मात्र ले सुधार नहीं होगा 
प्रत्युत समाज के सभी अड्ोपाड़ों को रमणीय से रमणीय नमूना प्रत्यक्ष 
इृष्टिगोचर कराने की नितान्त आवश्यकता थी। फलत+ उन्हों ने सामाजिक 
पतन देख अपने हृदयोद्गारो की अभिव्यक्ति करते हुए दोगों के समत अपनी 
अनोखी काव्य-प्रणाली के द्वारा स्वंसामान्य की भापा में कृतिसाध्य आद्श 
उपस्थित किये । 

राज-राज-सौलि रामचन्द्र के चरित्र से जिन राजकीय चारिशत्रिक विभूतियों 
की प्रतिष्ठा हुईं, वे आदर्श हैं। वे किसी विशेष देश, काल या जाति के 
राजाओं के अजुकरण की वस्तु न होकर सवदेश, सर्वकाल और सबंजाति के 
भूपाल-सणियों की का्यूूप में परिणत होने वाली विशेषताएं है। यह दूसरी 
बात है कि कतंब्य विमुख राजकीय सत्ताएँ उन्हें कार्यान्वित न करें। वह प्रजा- 
वस्सस्र राजा जो प्रजा की स्वाड्रीण उन्नति के उपायो की योजना में अहन्निश 
दत्तचित्त रहता है, उसे अपने आणों से बदकर मानता दे और उसकी सुख- 
शांति के लिए अपने भारी से भारी सुखो का उत्स्ग करता है--धन्य है। 
नूपति रूप में राम ऐसे ही नपति हैं। राम का अनुकरण करने वाले सभी 
राजाओं का राज्य राम-गज्य है । 

राम राजा हैं फलतः उनका अनुकरण केवल राजाओं के लिए श्रेयस्कर हो 
ऐसी बात नहीं | वस्तुतः तुल्लसीदास ने राम तथा अन्य सभी उद्चायक पात्रों 
के जो आदश डपस्थित किए हैं वे राजा, रंक, फकीर सब के लिए अनुवरतंनीय 
हैं। वे आदश ऐसे नहीं हैं जिन्हे उन्हों ने सामान्य जीवन भर सामान्य जन 
के स्तर से पृथक दिखाया हो। सानव जीवन सुख-दुख, लास-हानि, यश 
अपयश, सुअवसर-कुअवसर, मिलन-वियोग श्रादि से घिरा हुआ है। ऐसे 
दृहमय जीवन में भी महुष्य की जीवन-धारा केसी हो, उसका तलब कैसा हो, 
उसका जागतिक संबंध-निर्वाह् क्यो कर घले, वह किन चारिश्रिक विशेषताश्रों 
के द्वारा उत्तरोत्तर अश्युदयोन्मुख दोता रहे ओर किस प्रकार संकृचित स्वार्थ- 
परता का पाश तोड़ कर जीवन के संघर्षों से ऊपर उठकर अन्त में विश्राम 
पाए--इन सभी के आदर्श तुल्लसीदाल ने उपस्थित किए है | 


भक्ति की सा्वभौमिकता 


तुलसीदास ने जेसे सवदेशीय और ब्यापक आदुश का संदेश सुनाया है 
बसे दही भक्ति का सावभोसिक स्वरूप भी दिखाया है। किसी तथ्य की 


१०० संत तुलसीदास और उनके संदेश 


सावभामिकता की पहचान यह है कि वह एक देशीयता की छुद्र शंखल्ा में 
कावद्ध न हो सके । अर्थात्‌ सावभौमिक कहलाने का महत्त्व उसी सिद्धान्त 
को ग्राध हो सकता है जो स्वयं किसी देश, काछ या जाति विशेष की बपौती 
न होकर सबंदा और सवंधा सारे संखार को अपनी परिधि में अन्तभुक्त किए 
रहता है। जिस वस्तु पर प्राणिमान्न का अधिकार हो वह सावभोमिक नही 
तो क्या ? भक्ति के विषय में गोस्वामीजी की धारणा है कि वह ( भक्ति ) 
भूतसात्र की निधि है और उस पर सभी का स्वत््व है। 
यो तो गोस्वासी जी उद्भट सर्यादावादी और वर्शाश्रमधर्म के पक्के 
समर्थक थे, पर वे उस सिद्धान्त को मानने वाले नहीं थे जिसके अनुसार भक्ति 
के अधिकारी केवल द्विज्ञाति वर्ण के ही हो; उनके मत में तो स्ववर्थोंचित कम 
में निरत सभी वर्ण के ल्लोग भक्ति में संतस हो सकते हैं । अपनी इसी विचार- 
धारा के श्रनुसार उन्हों ने निम्ततम तथा उच्चतम दोनो वर्ण वालो को भक्तों 
की एक ही श्रेणी में बिठाया है। उनकी रचनाओं में ऐसा कोई दष्टान्त नहीं 
मिलता कि बाह्यण ब्रंशीय अह्मषि वशिष्ट अथवा उन्ही के समकक्ष कोई बह्मर्षि 
या राजपि ही भक्ति के अधिकारी है और निम्नवर्णोत्पन्न निषाद, शबरी, कोल, 
किरात अथवा अन्यान्य असभ्य वनचारी भक्ति के अ्रधिकारी नहीं ढै। यदि 
ऐसा होता तो उनकी भक्ति की सावभोमिकता पर अंगुक्षि निर्देश किया जा 
सकता था । 
यदि कोई शंका करे कि तुल्लसीदास की दृष्टि में चारो वर्ण के सभी प्राणी 
भक्ति के अधिकारी हैं पर इसके आधार पर, यह कैसे कहा जा सकता है कि 
उन्हों ने भक्ति का अधिकारी उन लोगों को भी ठहराया दे जो हमारी चर्ण 
व्यवस्था के अन्तगंत नहीं आते । ऐसे संदेह की भी गुझ्लाइश नहीं। देखिए, 
यवनादि भी भक्ति के प्रताप से तर गए--- 
आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे । 
कहि नाम बारक तेडपि पावन होहि''"**"******०«*- |! 
मानस! 3० १२६ १११२ 
'सवपच, खल, भिल्ल, जमनादि हरिलोक गत, 
नामबत्ल विपुल मति मल न परसी | 
(विनय ०? पद्‌ ४६ 
भक्ति की सावभोमिकता का प्रमाण इससे बढ कर क्या होगा। वस्तुत 
थद्द वह राजमार्ग है जिस पर हिन्दू, सुसलमान, ईसाई या कोई भी चले 
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कसी के लिए प्रतिपेध नही । जो कोई इस मांग पर चलेगा वही पावन गति 
पाएगा | यही तुलसीदास का दिव्य सदेश हैं। 

एक बात और ध्यान देने योग्य हे । तुलसीदास ज्ञी भारत को परम पवित्र 
भूमि मानते थे साथ ही वर्णाश्षम धर्म के पूर्ण पोषक होने के कारण वे त्राह्यण 
कुल को भी धन्य समझते थे, पर इसऊे साथ उनका ऐसा कोई विचार नहीं 
प्रकट होता कि अन्यान्य देश या अन्यान्य कुल अपकृष्ट है। लंका में रहने 
वाला निशाचर कुल्तोत्न्न विभीषण भी उन्हे परम भक्त के रूप में आ्रावरणीय 
था। इससे सी उन्तकी भक्ति की सावभौमिकता प्रकट होती है । शकर सदश 
परम भक्त के झुखारबिद से कथित यह उक्ति भी स्मरणीय ह-- 

सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पृज्य सुपुनीत | 
श्री रघुवीर परायन जेद्दि नर उपज विनीत॥' 
धानस उ० १२७, 

इस प्रकार हम देखते दे कि किसी कुल विशेष का भक्ति पर एकाधिकार 
नही । तुलसीदास के विचार से किसी भी छल में उत्पन्न व्यक्ति भक्ति-परायण 
हो सकता है और जिप् किसी कु से भक्ति-सम्पन्न भक्त का जन्म हो चही 
वंदनीय है । 

भक्ति की सावभोमिकता पुक दूसरों दृष्टि से सी विचारणीय है। भगवान्‌ 
कृष्ण का कथन ह कि कोई कितना बडा दुराचारी हो क्यों न हो, परन्तु, 
अन्तकाल में यदि वह भी अनन्य भाव से मेरी शरण में जाता है तो में उसे 
नहीं नूलता' । महात्मा बुद्ध का भी ऐसा ही मत ह--( दे० मिलिन्द पश्न, 
३७२ )। बौद्ध -धर्म-पंथों में ऐेसी कथाएं हैं कि तथागत ने आम्रपाली 
नामक वेश्या ओर अगुलीमाल नामक चोर को दीक्षा दी थी। ईसाइयो के 
धर्म ग्रथ में भी वर्णित है कि क्राइश्ट के साथ जो दो चोर सूती पर चढ़ाए 
गए थे उनसे से एक चोर झत्यु के समय क्राइस्ट की शरण में गया और 
क्राइस्ट ने उसे सदगति दी । क्राइस्ट ने स्वयं भी कहा है कि हमारे धर्म में 
श्रद्धा रखने वाली वेश्याएं भी मुक्त हो जाती हैं । अस्तु | 

इधर हमारे सत तुलसोदास ने गणिका और अजामिल की नजीरों को 
बार-बार इसीलिए पेश किया है कि बढ़े से बड़ा पातकी भी निराश न हो, 





(१ ) गीता' ६३०, ८।४-८ 
( २ ) ल्थूक २३, ४२ और ४३ 
(३ ) मेथ्यू, २१, ३१, ल्यूक ७३०; 
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प्रत्युत उसमे आशा का संचार हो कि वह भी अपने इसी जीवन में अन्य 
भक्ति के द्वारा परम विश्राम प्राप्त कर सकता है। इसी तथ्य को निरूपित 
करने के लिए तुलसीदास ने श्रीमुख से कहलाया है-- 


“कोटि बिप्रबध लागहि जाहू। आये सरन तजड नहि ताहू ॥ 
सन्मुख होई जीव मोहि जब्ी | जनम कोटि अघ नासहि तबहीों |?” 
५ ( ( 

मानस” खु० ४३,१,२ 
ओर भी देखिए -- 
कैसेठ पॉबर पातकी जेहि लही नांम की ओट | 
गॉठी बाध्यो राम सो परिख्या न फेरि खर-खोट ॥” 
इससे स्पष्ट है कि बडे से बडा पातकी भी भक्ति से वश्चित नही किया गया 
है घेर पापाचारी भीयदि अनन्य भाव से परमात्मा की शरण हूढेगा तो 
उसका भी नित्तार अवश्य होगा, क्योकि--- 
“घरन गए प्रभु ताहु न त्यागा । विस्त्रद्रोह-कऊत अघ जेहि ल्ागा ॥” 
मानस? सु० रे८ड,७ 
उपयुक्त सिद्धान्त शाख्रतः निर्विवाद है अतः इस पर गोस्वामी जी के 
सदश परस भागवत रच मात्र भी भ्रम नहीं उत्पन्न करा सकता था, पर हम 
स्वयं कह सकते दें कि जिसका सारा जीवन दुराचरण में ही समाप्त हुआ होगा 
उसके अन्त करण में भगवान्‌ की शरण में जाने का विचार ही क्यो आएगा ? 
अपवाद रूप से किसी अज्ञात विलय कारण से आ भी सकता है। 
जो कुछ भी हो, भक्ति का नितान्त सावभौमिक स्वरूप यही कद्दना चाहिए कि 
अपने कर्मों में प्रवृत्त कोई प्राणी भगवस्पेम का नियम पूर्वक पालन करे। भरत- 
सदश प्रिय सखा निषाद को रामने यही रहस्य समझा कर विदा किया था-- 
“जाहु भवन सम सुमिरन करेहू। मन-क्रम-बचन धरम अनुसरेह ॥” 
मानस उ० १६ २ 
अपने परम प्रिय मकट सेवकों की विदाई के अवसर पर भगवान ने उन्हें 
भी यही सावभौसिक तत्व बताया था-- 
“अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम | 
सदा सरब गत सरब हित, जानि करेहु अति ग्रेम ॥” 
मानस! उ० १६, 
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मानवता का ग्रस्थापन एवं दानवता का निर्वासन 


भक्ति का सावभोमिक स्वरूप दिखाकर तुलसीदास ने जैसे प्रत्येक प्राणी 
के लिए आध्यात्मिक उन्नति का राजमाग दिखाया वैसे ही उन्हों ने मानवता 
का प्रशस्त पथ भी सुकाया हे । आज भौतिकवादी पाश्चात्य जगत्‌ भी सानवता 
का पढला पकड कर विश्व-शाति की स्थापना करने के लिए कितना उत्सुक है 
इसका अनुमान उसके 'युनिवसक ब्दर-हुइ” और 'हाय मेनिटेरियनिज्म' आदि 
सिद्धातों के प्रचार के लिए किए गए प्रयलों ले किया जा सकता है। संसार भर 
में विभदद, संघघ और संग्राम का भीपण चश्कार देखते हुए आज विवश दोकर 
बडे बड़े समाज-सुधारको, नागरिक-शास्त्र-वेचाओ, राजनीनिज्ञो और दाशनिकों 
तक की प्रवृत्ति इस ओर कुकी है कि विश्व में शाति हो सदाचार प्रतिपत्ति हो, 
ल्ोकद्वित निष्ठा के साथ सारा संसार एक सूत्र में सम्रथित होकर सच्चे सुख 
शांति का अनुभव करे। ऐसो सुख-शांति के मार्ग बताने और मानवता की 
प्रतिष्ठा कराने के लिए पूवं और पश्चिम दोनों ओर से न जाने कितने 
'ज्ेक्चर्स! “आटिकलस” और बक्से निकले, निकल रहे हैं और निकलते 
जाएँगे । इन प्रयासों के परिणाम-स्वरूप मानवता की जो कुछ रक्षा हुईं, हो रही 
अथवा द्ोगी, वह स्तुत्य है । 

मानवता की रक्षाका दायित्त्त कल्लाकारोपर भी सदासे रहा और निरंतर रहेगा। 
कुछ अपवादों को छोड़ कर प्रायः सभी कलाकारों से मानव-ध्म के प्राकव्य की 
ही प्रवल चेश दिखाई पड़ती है। मानवता की अभिव्यक्ति में कल्ला ने जसा 
साफल्‍्य प्राप्त किया और मानवता को प्रकट करने की उसमें जो प्रबल प्रवृत्ति 
पाईं जाती है, वह आश्चय-जनक है। इसका कारण यही समझ पदता है कि 
मनुष्येतर जगत्‌ में रजोगुण एवं तमोगुण के प्राबल्य के कारण आत्म-प्रकाश 
स्फुट नही है | मनुष्य से नीचे की श्रेणियों में माया का पढ़ बहुत ही घना है, 
फलत, कल्ला विशारदों को उनके द्वारा सत्य को-आत्म-ज्योति को प्रकट करने में 
बडा प्रयास करना पछता है, पर मनुष्य में सत्वगुण का विकास होने के 
परिणाम-स्वरूप यहाँ आात्म-ज्योति स्वत, फूट पडती है । मानव हृदय सें आत्म- 
प्रतिबिब कुछ भथधिक स्फुट होता हैं अ्रतः उसके प्राकव्य में कल्लाकार को विशेष 
कठिनाई नही पडती | स्वयं मनुष्य होने के नाते भी उसे स्वभावतः मानवता के 
प्रकट करने में विशेष आनन्द आता है ओर वह अपनी सारी शक्ति त्गा कर 
सानवधम एवं मानव-कार्य का चित्रण करता है । 

मानवता के आधार मानव की किब्वित चर्चा सी अ्रप्रासांग्रिक न होगी । 


!' 
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मनुष्य समाज में रहता है और समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। दोनो में 
अ्न्योन्याश्रय संबंध है। हम कह सकते हैं कि यदि समाज के सभी लोग 
सौन्दयमय दिव्य जीवन बिताना जान लें तो समाज सुखी रहेगा । पहान्तर में 
यदि समाज का संघटन ऐसे आध्यात्मिक ओर मानवीय नियमों के आधार पर 
किया जाए जिन पर सौन्दय बोध और तज्जन्य आनन्द निर्भर करता है तो 
समाज में रहने वालो का जीवन सौन्दयमय अतएवं आनन्दुमय हो सकता है । 


गोस्वामी जी ने ब्यष्टि और समष्टि दोनों के कल्याण का माग बताकर 
मानवता का जो सदेश दिया है वह भी द्रष्टन्य है। मानवता की पहचान के 
लिए उसके प्रतिपछ्ठ दानवता का विगह्मय स्वरूप भी जान लेना चाहिए । रावण 
झोर उसके पारिवारिकों के श्रत्याचारों के चित्रण द्वारा अवगत दानवता का 
स्वरूप इस प्रकार था-- 


“ऊरहि उपद्रव असुर निफाया | नाना रूप धरहि करि माया ॥ 
जेहि बिधि होई घरम निमूला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस घेनु द्विज पावहिं। नगर गाउं पुर आगि लगावहि ॥ 
सुभ आचरन कतहुँ नहि होई | देव विप्र गुरु मान न कोई ।। 
नहिं हरि भगति जग्य जप दाना । सपनेहूँ सुनिय न बेद पुराना ।! 
जप जोग ।बरागा तप सख भागा ख्रवन सुनइ दूससीसा | 
आपुन उठि धावइ रहूइ न पावइ धरि सब घालइ खीसा॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहि काना। 
तेहि वहु बिधी त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जे करहि। 
दिसा पर अति प्रीति तिन्हके पापदहि कवन मिति' ॥” 
यह तो निशाचर कुल में जन्म लेकर निशाचरी लौला करने वालों कौ बात 
हुई । इसके अतिरिक्त निशाचर के समान आचरण करने वाले लोग भी निशाचर 
की ही श्रेणी में रखे गए है । देखिए-- 
“बाढ़े खल बहु चोर जुवारा। जे लंपट पर धन पर दारा ॥ 
मानहि मातु पिता नहिं. देवा। साधुन्ह से करवावहि सेवा ॥ 
जिन्दके यह आचरण भवानी | ते ज्ञानहु निसिचर सम प्रानी' ॥” 
भ< ५८ २६ 
(१ ) 'मानस' बा० १८२,४-८, १८२३. 
(२ ) वही बा० १८३५१-३ 
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आर भी -+- 
“पर द्रोही, परदार-रत, पर-धन पर-अपबाद , 
ते नर पॉवर पापमय, देह घरे नमुजाद' ॥, 

विविध दानवीय कृत्यों के कितने हो विस्दृत ह्षपन्य और भयावह रूप क्यों 
न हो पर उन सब के मूल उपयुक्त अवतरण के थे इसे शब्दों में निहित है। 
चाहे राचलो के द्वाग किए गए थुग़ान्तर के अत्याचारों को लीजिए चाहे ऋाड 
के अमालुषीय कछृत्यो को लीजिए, पर उन सब्र के बढित होने में खलता, चोरी, 
जूआ, परद्रोहासक्ति, परदारासक्ति, परधनासक्ति, परनिदासक्ति एवं सत्परामश- 
दायक गुरुजनो का अपसान करने की आसक्ति जबृत्तियों ही काम करती हुईं 
इृष्टिगत होगी | इन दानवाय प्वृत्तियों के स्तम्भी पर कितने दुष्हृत्यो के महत्व 
बनाए जा सकते हैं इसफा बताना कठिन है । 

विचारणीय है कि तुलसीदास ने नर रूप में राज़्म का जो उद्लेख किया 
है क्या वह भी शास्त्रीय ओर ऐतिहा है? उत्तर है हाँ, उनके ये विचार भी 
शास्त्रानमोदित और प्रमाण-प्रतिपन्न है । नर रूप राजसों का निदंश “'श्रीसरू 
गवहीता'में है । दंंभ, दप, अतिमान, क्रोध, पारुष्य ओर अज्ञान आसुरी 
यानी राक्षसी सम्पत्ति में जन्म अहर करने वाले प्र णियो को प्राप्ठ होते है | 
ऐसे प्राणी प्रवृत्ति और निश्वत्ति का मम नहीं समझते और ये सत्य, शोच एव 
आचार शून्य होते है| इनकी दृष्टि में सारे जगत्‌ का हेतु विषय-वासना के 
अतिरिक्त और कुछ नही | ये तुच्छ विचार वाले श्ष्ट, दुष्ट लोग अपने ऋर 
कर्मों के हारा जगत्‌ का क्षय करने के लिए उत्पन्न होते है । ऐसे लोग विषयो- 
प्नोग की इच्छा का आश्रय ग्रहण कर दुभ, मान, मद से आक्रांत होकर मन- 
मानी कद्पना करके मोहवश देय कर्सो में संलझ रहते हैं'। झआामरणान्त 
( सुख भोगने की ) श्रगणशित चिंताओ से भत्त, कामोपभोग में परिल्षितत और 
निरचयपूवंक डसी को सत्य मानने वाले, सेकडो आशापाशों में जकडे हुए, 


( १ ) 'टटोहावली' दो० ४०७ 





(२) दे० गीता ९११,१२ 
(३) ५४ वही १६।४ 
(४) » वही १६॥७ 
(५) +# वही रैदा॑े 


(६) , वही १६९६॥६ 
(७) ५ वही १६।१० 
१४ 


१०६ संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


काम-क्रोध-परायण ( ये आसुरी संपत्ति वाले ) सुख लूटने के लिए अन्याय से 
विपुल वैनव सश्नय करने की तृष्णा करते ह। इनके अपरेमित व्यल्लीक मनोरथों, 
इनकी अहमह|मिका, इनके अहकार, दभ, हेप, पाखंड आदि का सकेत साथ 
ही इन्हे प्राप्त दोने वाली अधोगति का उल्लेख भी है | 

अब यदि दानवता के उक्त सक्तिप्त स्वरूप को ध्यान में रख कर देखा 
जाय तो सवंत्र तुलसीदास की यही घोषणा मिलती है कि दानवता का दमन 
हो, उसका निर्वांसन हो । उन्हों ने अपनी कृतियों में जहाँ कही आसुरी वृत्तियो 
के उल्लेख का अवसर पाया वही उनकी घोर विगहंणा तथा सल्प्रदृत्तियों की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । मानवता के श्रप्रतिम श्रतीक राम के द्वारा दुर्नीति 
ओर दुद्डर्तियों के दुर्जेय प्रतीक राक्सस राज रावण तथा अन्यान्य निशाचरों का 
पूर्ण पराभव दिखाकर भो उन्हों ने यही संदेश दिया कि मानवता की स्थापना 
के लिए दानवता का निर्वासन अनिवाय है। भूतकाल्त के श्रपार डउदर विवर में 
समाए हुए थुगो में मानवता की जो उज्ज्वल कीति भ्रस्फुटित हुईं उसे श्राचछ्रादित 
करने के लिए दानवता अनादि काल से अपनो दुर्भेद्च साया फैल्ाती रही है । 
वेदों में असुरो और देवों के सघप का यही रहस्य है। मानवता के अद्वितीय 
व्यवस्थापक महर्षि बल्मीकि की यह उक्ति देखिए--- 


“छुराणामसुराणां च धर्माधर्मों तदाश्रयों। 
धर्मोदि श्रयते पक्षो हामराणां महात्मनम्‌ |” 
यह तो हुईं मानवता की स्थापना के लिए दानवता के निर्वांसन की चर्चां। 
झब मानवता का नियत स्वरूप भी समझ सल्लेना चाहिए | मनुष्य उच्च से उच्च 
ऐडिक और झामुष्मिक दोनों प्रकार की उन्नति की पराकाष्ठा तक जिन गुणों 
से सम्पन्न होकर पहुँच सकता है उन्हें दी यथाथथतः मानव, वर्म या मानवता 
कट्टना समीचीन होगा । 'गीता' में ढवी-सम्पत्ति को प्राप्त मनुष्यों के जो लक्षण 
बताए गए है, यदि उन्हे ही मानवता से अभिन्न कटद्ा जाए तो कोई अनौचित्य 
न होगा । अर्थात्‌ निर्भाकता, दाननीरता, इमाशीलता, हीशीलता ( लज्जा ), 
अचपलता, तेजस्वता, शुचिता, यज्लपरायणता, सत्यपरायणता, घेय्यंपरायणता, 


(१) दे० वही १६।११,१२ 
(२) वही १६॥१३-- १८ 
(३) ५ वहीं १६।१६,२० 
(४ ) 'ाल्मी०? युद्ध७ ३५॥१३ 


तुलसी के प्रमुख संदेश १०५ 


क्रोध शमन, लोभ विगल्नन, अभिमानदिगलन, इन्द्रिय निभ्नह, अह्नोह, स्वाध्याय, 
तपस्या, प्राणिमात्र पर दबा, अपशुन्ण, अहिंला सन्च-सश द्ध ( शब्द सास्विक 
तृत्ति ), शाति, त्याग, ज्ञान-योग्ब्यवस्थिति ( हाननागं, क्मंयोंगर का तारतम्य 
से व्यवस्था ), आजंब्र ( सरलता ) तथा साढब ( नदुना ) ही मानवता के 
शाश्वत लक्षण है। इन छक्तणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मानवता 
का प्रतीक सच्चा मानव इन गुणों से शन्य कदापि नहीं होगा। जिस लमाज में 
ऐसे मानवों की संख्या जितनी हो अधिक होगी वह समाज मानवता के उतने 
ही उच्च शिखर पर आरूढ माता जाएगा। इसके विपरीत ज्ञिस समाज में 
अआासुरी वृत्तिवालों का प्राधान्य होगा उसमे दानवता का अरदृहास अवश्यं- 
भावी है । 

मानवता की आवार-शिल्ना इन दुवीविभतेयों के चित्रण का प्रयास 
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में कही मानउठा के प्रतीक पात्रों के चरिन्राकन 
में, कही साथु संत के लचण-निदश से, कही उपासना को समल बनाने वाले 
साधनों की परिगयना में, कहा वर्णाश्रम धर्म के आचरण में तो कह्दी सब- 
सामान्य के लिए धम-ल्‍व्यवस्था के स्थापन में अनेक्ानेक प्रकार से किया है | 
उसका अभिप्राय यही है कि वे समाज में इनकी पूर्ण प्रतिष्ठा चाहते हे । छोक 
मसगल के अभिलापी है| उन्हो ने राम के गुण-ग्राम का विश्लेषण इसीसिए 
किया है कि छोग उसे भहण करके स्वय पाप सताप-शोक शभ्ादि से मुक्त दो ओर 
झोर अपने उम्य लोक सुधारे-- 


“ज्ञगमंगल गुन ग्राम रामके | दानि मुकुत धन धरम घामके ॥ 
समन पाप सताप सोकके | प्रिय पालक परलेोक छो5 के ॥” 


मानवता की स्थापना के लिए प्रध्येक सामाजिक का व्यक्तिगत चारित्रिक 
उत्कर्ष तो अपेशित ही है साथ ही उत्कृष्ट श्रेणी की लोकध्यवस्था भी परमा- 
वश्यक है। ऐसी लोकव्यवस्था जिसमें उच्छुद्धुलताओ का प्रचारक व्यक्तिवाद 
तथा भौतिकता के पौषक हेतुवाद का ही बोलबाला हो, जिसमें खलो की वृद्धि 
के फारण अमानुषीय कृत्यो का ही प्रचार हो, जिससे कल्याणकारी वर्णाश्रमधर्म 
आर अआस्तिकता का लोप हो गया हो--ऐसे गए बीते समाज की रक्षा के हेतु 
तुलसीदास अपने इृष्टदेव से प्राथना करके ही नहीं रह जाते, अपितु अपनी यह 








१, देखिए--“गीता” सोलइब अध्याय के प्रथम तीन श्लोक । 
२ 'मानत' बा० ३१.२,+ 


९०८ संत तुलसीदास ओर उनके सदेश 


मंगलाशा नी प्रकट कर देते है कि राम ने उनकी सुन लो और रामराज्य की 
लोकव्यवस्था प्रस्थापित हो गई-- 
“दीजे दादि देखि नातों बकि, महीमोद मंगल-रितई है। 
भरे भाग अनुराग लोग कहें, रामकृपा चितवनि चितई है।॥ 
विनती सुनि सानंद हेरि हँस करुना-बारि भूमि भिजई है। 
राम राजु भयो काजु सगुन सुभ, राजा रामु जगत-बिजई है ॥” 
मानव जाति के लिए इससे बढकर मानवता का दूसरा संकेत ही क्‍या 
होगा | वंदनीय है. साता कौसल्या जिन्हों ने मानवता के ऐसे महान संस्था- 
पक तथा दानवता के दाहक श्रीरामको प्रकट किय[«>«- 
“बंद्ड कौसल्या दिसिग्नराची | कीरति जासु सकल जग मॉँची | 
प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू | विस्व-सुखद खल-कमल तुसारूँ ॥॥” 
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१ दे० विनय»? पद १३६ 
२ मानस बा० १४ ४,५ 





तुलसी की साहित्यिक देन ओर साधुवा 
भगव्सनम ओर काव्य 


तुलसीदास के संदेश की साचषद्ध चर्चा के प्रकम्य की इति करने के अनन्तर 
अब उनकी खसाधथुनता की छाया जो उनके पूरे काब्य क्षेत्र पर पइती है 
उसका किचित आभास अस्तुत प्रकरण में दिया जाता है| निल्सदेह तुलसीदास 
महान्‌ प्रतिभा सम्पन्त महाकवि थे एर उन्होंने अपने काव्य का विपुल्ष वेभव- 
दान अपने महान्‌ साधु व्यक्तित्व की सेरणा से ही किया। चही कारण है कि 
उन्होंने प्राय, अपनी सभी रचनाओं को भगवदूमक्ति विपभयिणी वनाया है । 
कोई भी सच्चा सत किसी सथारी व्यक्ति के गुयानुवाद में अथवा प्रपंचात्मक 
विषयो की चर्चा से अपना समय नहीं खोता। और यदि वह ऐसा करता दै 
तो वद्द सरस्वती का गला घोटता है । तुलर्सादास ने स्वय कहा भी है -- 
“कीन्हे प्राकृत-जन-गुन गाना । सिर धुनि गिरा ल्ञागि पछिताना' ॥”? 
उनका विश्वास है कि काव्य अपने सभी गुणों से सम्पन्न होने पर भी 
यदि भगवदुभक्ति से सपक्त नही है तो वह श्रीविहीन होगा-- 
“भनित विचित्र सुकविकृत जोऊ | रामनाम बिनु साह न सोऊ ) 
बिधु बदनी सब भॉति सेंबारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥” 
रचना भगवदुभक्ति-विषयिणी तो रहे ही, साथ ही उसके अथ और प्रभाव 
की प्रेषणीयता भी ऐसी हो कि पाठकों के हृदय मे कवि के द्वारा अनुभूति किए 
गए तत्वों की आनन्दानुभूति अत्यधिक बढ[ए-- 
“पनिममानिक-मुकुता छबि जेसी। अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी ॥ 
नूप-किरीट तरुनी-तन पाई | रहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ 
तेसेह्टि सुकब कवित बुध कहहीं | उपजदहि अनत छवि लहहीं ॥” 
गोश्वामीजी ने कवि-कर्म की महिसा तथा डसकी दुरुहता के ब्यंजनाथ 
भ्रपनी प्रभूत विनम्रतावश अपने विषय से कहा है-- 


( १ ) 'मानसे बा० १० ७ 
(२) वह्दय » ६०) ४ 
(३ ) वही. +५ ६९९ ६-३ 


9२० संत तुलसीदास और उनके संदेश 


;उ नहिं दचन प्रबीनू। सक्छ कला सब विद्या हैं नू ॥ 

# एक नहि मारे। सत्य कहड लिखि कागद कोरे' ॥” 

५८ ऐ ५८ 

“कवि न दं।ड नहि चतुर कहावउ | सात अनुरूप राम गुन गाव5ई ॥7 
कहना नहीं हेंगा कि इन उक्तियों से भी उनके व्यक्तित्व का, उनके संत 

हे।ने का श्राभास मिलना है। 


नवीन विस्वत च्षेत्र की स्थापना 


देखना यह है कि महात्मा तुलसीदास ने अपने साधु व्यक्तित्व और महा 
कविरव शक्ति के कारण हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में किन-किन नृतनताओं को जन्म 
दिया । इसका सम समझने के लिए उनके इट-गिदे के सम-पामणिक सस्क्ृत 
साहित्य की विभिन्‍न दिशाओ्रों की ज्षीण प्रगति एवं उनके पुवंवर्ता या सामयिक 
हिन्दी-साहित्य की विविध प्रचत्धित काव्य पद्धतियों के स्वरूप की एक सक्तिप्त 
पीढिका प्रस्तुत करनी होगी । तुलसीदास के युग का विनिर्मित सस्क्ृत-साहित्य 
सकुचित हो गया था और वह जीवनोन्नायक व्यापक प्रद्ृत्तियों से भ्रनुप्राणित न 
था। उसमे रीति-अन्यथों के निर्माण की विशेष चेतना थी । तभी तो इस काल 
में वृत्ति-वातिक चित्रमीम[सा', 'हुबलयानद', अलकार कौत्तुभ”, उज्ज्वल 
नीलमणि प्रन्दाति अलंकार अथो का सजन हुआ । कुछ नादक और नाव्य ग्रंथों 
का निर्माण भी होता रद्दा जस। कि चितन्य चद्रोद्य', “नाटकचद्धिका' कसवंध' 
आदि नाटकों से पता चलता है | इस युग में जो महाकाव्य बने वे प्रायः रचयिता 
के झ्राश्रयदाता राजजओं से सबद ऐतिहासिक महाकाव्य है। उदाहरण के लिए 
रुद्र कवि का ( स० १६५३ ) जो राष्ट्रोड-बश के मयूरगिरि के राजा नारायण 
शाह ओर उसके पुत्र प्रतापशाद का आश्रित था, राष्ट्रीद्वंश महाकाध्य' प्रसिद्ध 
है। इसी प्रकार श्रीराजनाथ ( सं० १५६७ ) विरचित “अच्युतराय'म्भुदय' 
महाकाव्य विजयनगर के राजाओं के प्रशस्तिगान के रूप मे ही है । स्तोश्रकाव्य 
और सुभाषित काव्य की प्राचीन परंपरा भी लुप्तप्राय नही हो गई थी । इसोलिए 
चतन्यमद्दाप्रधु के अडुयायी रूपगोस्वामीकृत' “पद्मावद्धि' सदश स्तोन्न काव्य भी 
इष्टिगत होते है। संस्कृत-लाहित्य की इन विविध रचनाओं के परिशीलन से 
यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि उनमे संस्कृति समन्वय की भावना का 


_सनरतीनपरनीीसकननीभननननन-- नमन कमल भन+ 
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अभाव, एक देशीयता और साम्पदायिकता की प्रस्थापना का जदास है, उनमें 
न तत्कालीन हिन्दू--पम्ुस्लिस संस्कृति का सवय मिद्ाने दाह सक्ति हीं अवगत 
होती है ओर न काब्य, घस अथवा भक्त की अनुपम ससृत्दि ही! 

उपयु क्त विवरण को दष्टे मे रख कर हमसे यही स्वीकार करना होगा कि 
तुलसीदाल को खसाहित्यऋ देन उनके सामायेक संस्कृत साहित्य से पृण्ता 
नवीन और सर्वांगीण है 


गोस्वामीजी की साहित्यक देन के विषय से यह सी नहों कहां ज्ञा सकता 
कि वह उनकी पूववर्ती या सामयिक विभिन्न £ चल्लित काव्य-पद्वनियों का 
अनुकरण मात्र ह। हिन्दी-साहित्य का आदिकाल जे। लगनग चार-पोंच सो 
वर्षो के लबे अन्तराल के भीतर विविध सम व्पिम परि स्थतिर्य मे फूला फला 
पहले उस ओर जब हमारी दृष्टि जाती ह तो हमें डसके दो रंगी और अब्य- 
वस्थित रूप के दशन हाने हैं। इस काल की रचनाएं अपन्र श तथा देश भाष्ण 
दोनो में उपलब्ध होती है । अपभ्र रा की रचनाओं के नमूने बाढो की वच्न- 
यानशाखा के सिद्धों के गीतो, वाम-मागोपदेशों, अभ्तमुंख साधनों तथा घट 
के भीतर विरह-निरूपिणी अटपटों बानियों के रूप में देखे जा सकते हैं। 
( ये रचनाएँ पुरानी हिन्दी के सप्तम शतक से नवम शतक तक के स्वरूप की 
ज्ञापक है) देवसेन नामक जैन (सर ९९० ) अंथकारकृत आवकाचार' 
“<दव्य सहाव प्यास आदि कृतियाँ तो दोहे में दिखाई ही पछती है 
साथ ही कुछ दूसरे जेन कवियों की अभ्यान्य रचनाएँ यथा, 'झुयपचमी कहा, 
'योगसार'ं 'जसहर चरिड!, 'णाय कुमार चरिड' श्रादि भी पाई जाती हैं। 
इनमें चरित-काव्य या अख्यान काव्य के ल्षिए चापाई दोहे की पद्धति अहणय 
की गई है। गोरख-पंथ के योगियों ने भी अआदिकाऊ के हिन्दी-साहित्य में 
अपनी अनेकानेक कृतियाँ छोडी हैं! | इन सिद्धो ओर योगियों की रचनाओं 
के विषय में हमें यह न भूलना चाहिए कि वे तांब्रिक-विधान, योग साधना, 
आत्म निग्रह, श्वास-निरोध, भीतरी चक्रो ओर नाडियों की स्थिति, अन्तसुंख 
साधना के महत्व आदि को साम्प्रदायिक शिक्षामानत्र है, जीवन की स्वानाविक 
अनुभतियों और दुशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। अत, वे शुद्ध साहित्य 
के अन्तगत नही आती । फलतः इनकी चचा यही छोड हम सामान्य साहित्य 
के अन्तर्गत रचनाओ में हेतचंद्र-कूत उनके अपकभ्र श के उदाहरणो को कद सकते 


(१) दे० रामचन्द्रणुक्र. 'हिन्दी साहित्य का इतिहास! नवीन सस्करण, ६० २२ 
(२) ४ वड्ी वह्दी ४ 9४ २३४२३ 
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हैु। साथ ही सोमप्रभ सूरि के 'कुमारपाल प्रतिब्रोध' में व्यवहृत अपभ्र'श के 
पद्मो को भी | जैनाचाय मेरुतुंग के 'प्रवन्धचितामणि' में मुज के कहे हुए दोहे 
अपभ्र'श या पुरानी हिन्द के बहुत पुराने नमूने कहे जा सकते ह शाह्घर कृत 
शाइंघर पद्धति! सुभाषित सम्रह के बीच बीच से भी देश भाषा के वाक्य आए 
है। परम्परा से प्रसदछ है कि शाहंघर ने 'इस्मीररासो' नामक वीरगाथा काव्य 
की रचना भी भाषा में की थी ! 

दूसरे रंग अर्थात्‌ देश भाषा वाले आदिकाल के काव्य की ओर दृष्टिपात 
करने से पता चलता है कि यह सामान्यत, चारणों या भादों का गान था, 
जिसे वे अपने आश्रशायदाता के परमक्रम, विजय, शत्रु-कन्या-हरण आदि के समय 
अलापते थे या रणक्षेत्रों में जाकर वीरो के हृदय में उत्साह को उमंगे जगाने 
के लिए रचते थे | इस दुशा में काव्य या साहित्य के भिन्न-भिन्न अगो की पूति 
और सम्हद्धि का सामुदायिक प्रयर्न कठिन था। अ्रत. वीर गाथाओ की उन्नति 
हुईं। ऐसी रचनाझों मे 'बीसल्न देव रासो' और 'और एथ्वीराज राज्तो! प्रति 
विशेषाब्लेखनीय है। भले ही ये सदिग्ध है, पर प्राकृत क्री रूढियों से सुक्त 
भाषा के पुराने काव्य की परंपरा का हम जो संक्तेध्त विवेचन करते है वह 
इन्ही के आधार पर करने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं। बीर-गाथा- 
काब्य यद्यपि सुक्तक और प्रबन्ध दोनों रूप में उपत्लब्ध होता है, पर विशेष 
मदत््वपू्ण प्रबन्धान्‍्मक स्वरूप है। साहित्यिक प्रबन्ध के रूप में जो सबसे 
प्राचीन भन्थ प्राप है वह है-- एथ्वीराजरासो । यद्यपि यह हमारे साहित्य में 
आज तक के जितने अथ प्राप्त हैं उनमे सबसे बृहत्काय है तथपि यह आमत्न- 
चूल उत्कृष्ट प्रबन्ध काव्य की कसौटी पर नही कसा जा सकता । इसमे सदेह 
नही कि इसके इतने विस्तृत उन्हत्तर समयो ( सगो था अध्यायों ) में अनेका- 
नेक सुन्दर काव्य सौ्ठवपूर्ण प्रसगो का सन्निवेश भी है, प्राचीन समय में अचलित 
प्रायः सभी छन्हों विशेषतया कवित्त, छुप्पय, दृहा, तोमर, त्रोटक, गाह्दा, 
आर्या आदि का व्यवहार हुआ है. किन्तु छुन्दों की विविधता, अध्यायों की 
विपुखता और रमणीय काव्यात्मक व्णनों का द्वोन। डी तो उत्कृष्ट प्रबन्धकाव्य 
की आधारशिला नहीं है । वस्तुतः प्रबन्ध का मेरुदंड है--उसके कथानक 
की धारा वाहिकता, उप्तमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीयता, उसमें संयुक्त सावदेशीय मानवता 
और इन सबके मूल में प्रबन्धकार की सवभूत-ब्यापिनी दृष्टि का गभीर 
प्रकाश । 'रासो” में ये बाते कहाँ ? वह तो कवि के आश्रयदाता का प्रशस्तिगान 
मात्र है जिसमें जीवन के एकाज्ञी स्वरूप का कृत्रिस प्रदर्शन है। अशांति काल 
का साहित्य ड्ोने के कारण यह सांस्कृतिक दृष्टि से भी अधूरा दे, केवल चश्रिय 
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जाति के वीरोत्साह का वर्णन करता है । हम इसे अरव्यवस्थित प्रबन्ध काव्य 
के अतिरिक्त ओर कथा कह सकते हैं ? ऐसे अ्रग्यवस्थत अबन्ध में हमें सुब्य- 
वस्थित परिधान की आशा भी नहीं करनी चाहिए, अ्रथांव "राख की भाषा 
भी अव्यवस्थिन है। व्याकरण-च्युत इसको तिरंगी भाषा ( अर्थात्‌ कही 
अनुस्वारांत संसक्ृत और प्राकृत की अ्न्धी नकल, कही अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दी के प्रयोग तो कहीं अ्रवांचीन हिन्दी के स्वरूप ) की लपेट में पहकर 
हम प्राचीन हिन्दी भाषा या साहित्य की इतिद्दास-श् खला नहीं बॉच सकते 
और न आगे कोई विशेष लाभ ही उठा सकते है। 

थीर गाथा काल के अन्य छोटे-सेटे काब्य ग्रन्थों के विषय में और कुछ न 
कह कर जब दम इस काल के अनन्तर प्रवादित होनेवाले निर ण-रूत प्रचारक 
सन्त सादिष्य की ओर इृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि इसमें भी काव्य 
के अविकसित स्वरूप का ही समावेश हुआ है। यद साहित्य क्वल्न मुक्तकों के 
रूप में पाया जाता है। नामदेव, कबौर तथा अन्यान्य निगु णियो के दोहे या 
पद मुक्तक के द्वी रूप में है । उनकी भाषा और शेली अधिकतर ऊटपटॉग 
है। उनमें उपदेशात्मक और प्रचाराथक वचनो का प्राधान्य है। वे साधनाव्मक 
रहस्यवाद तथा भावात्मक रहस्यवादपूर्ण भी हैं। उनमें सच्दास्त्रों के प्रति 
अनास्था और प्राचीन वर्णाक्षम घम एवं उसके विधि-विधानों की निन्‍दा भी 
है। यह नही कहा जा सकता कि इस पद्धति की रचनाएं साम्प्रदायिकता से 
शून्य थी या मतवाद का विषम विष नहीं वमन करती थी | उनमें जीवन के 
प्रति उपेज्षा थी, वे वेराग्य श्रधान थीं | वेयक्तिक साधना को प्रश्नय देनेवाली थी। 

हसी सिल्लसित्ले में सूफी साहित्य-पद्वति भी अवलोकनीय है। इस पद्धति 
के शुद्ध प्रेममार्गी सूफी कवियों को प्रेमगाथाएं बाल्तव में साद्वित्य कोदि के 
भीतर आती हैं । इनमें प्रायः सभी कवियों ने कहानियो के द्वारा प्रेम-मार्ग का 
महत्व दिखाया है। मार्मिक ढंग से लोकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम-तत्व का 
आभास दियां है जो प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इनकी सभी 
कहानियों में सामान्यतः यही वर्णित हे कि कोई राजकुमार किसी राजकुमारी 
के अ्प्रतिम सौन्दय की चर्चा सुनकर प्रेमोन्‍्मतच हो गया, उसकी प्राप्ति के ल्लिए 
झपना सवेस्व त्याग कर भारी से भारी संकटों को म्ेत्नां और अन्त में उसे 
ग्राध्ष किया । पर प्रेम की पीर की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक 
रूप में दोती है कि वह प्रेम इस क्ोक से परे का दिखाई पढ़ता है। प्रेम 
कद्पना उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण व्यजना, बीच-बीच से रहस्यमय परोद्ठ की 
झोर हृदय-मादह्दी मधुर संकेत झादि भी सूछी कवियों की निज्नी विशेषताएं 
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हैं। क्छु की रचनाओं में साथनात्मक रहस्यवाद, हठयोग आदि की जो ऋतलक 
मिलता है वह भारतीय योगियों, रसायनियों ओर तान्त्रिको को प्रभाव है। 
अपनी प्रेम-कल्पना की अभिव्यक्ति के ल्षिए सूफी कवियों ने ज्ञिन प्रतीकात्मक 
कथाओ को चुना है वे हिन्दुओ के घर में प्राचीन काल से प्रचलित कहानियाँ 
हैं। कद्दानियो का नार्मिक आधार हिन्दू है । सूफियो के प्रबन्ध काव्यो की 
रचना संत्कृत के मद्दाकाब्य की सर्गबद्ध-पद्धति पर नहीं है प्रत्युत फ'रसी को 
ससनवी शेली पर है | हाँ, इनके श्ट गार, वीर आदि के वर्णन कुछ अशो सें 
चली आती हुईं भारतीय काव्य-परम्परा के अनुसार है । इस पद्धति के सभी 
प्रबन्ध काव्यों की भाषा पुव॑ छन्दों में एक रूपता है, अथोत्‌ भाषा ठेठ अवधी 
है और प्रयुक्त छुन्द हैं-- चौपाई दोहा | आख्यान काब्यो के लिए चोपाई-दोहे 
की परम्परा बहुत पुराने ( विक्रम के ग्यारहवें शतक के ) जेन चरित काध्यों से 
मिलती है इसका संकेत ऊपर किया जा चुका हे। सूफी-साहित्य-पद्धति में 
यो तो अनेक कवि आते हैं, पर उन सब में जायसी विशेष महत्वपर्ण है । 
इनकी 'पद्मावत' हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में एक अदूभुत रत्न है| 

अब हमें साहित्य की उस पद-पद्धति की और देखना है जिसके द्वारा 
कृष्णोपासना का मंजु स्वरूप धतिमान हुआ । इस पद्धति के विषुक्ष भण्डार को 
सम्पन्न करने वाले अगणित पदो के सम्बन्ध में कदाचित्‌ यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि ये ब्रजमाषा में सुक्तक प्रगीतों के रूप में हैं । जिज्ञास्य है कि 
हिन्दी साहित्य में ऐसे मुक्तक पदों का चलन कब से आया । असोर खुशरो 
के गीतो, विद्यापति की पदाचली, तथा कबीर की पदावल्ली को ध्यान में रखते 
हुए यह कथन समीचीन होगा कि मुक्तक पदो की रचनाएँ भी हिन्दी साहित्य 
के आदिकाल से द्वी ट्ोती रही | पर उनका चरमोत्कष सोलहव शतक में 
प्रस्फुटित हुआ, जेसा कि कष्णोपासक अष्टछ्डाप तथा अन्यान्य कष्णभक्त कवियो 
की रचनाओं से अवगत होता है) सूरदास के अत्यन्त मधुर और मनोहर 
पदों को हम पद-पद्धति-साहित्य का सर्वोत्कृष्ट आदश कह सकते हैं। इनमे जो 
रचना प्रगहढ्भता और काब्यांगो की परिपृर्णता है उसके आधार पर “सूरसागर' 
किसी चल्नी आती हुईं गीत-ऊाव्य-परम्परा का चाहे वह मौखिक ही रही हो 
पूर्ण बिकास सा प्रतीत होता है । इस पद्धति के वण्य विषय की ओर देखने से 
प्रकट होता है कि इसमें श्रीकृष्ण की बाल-लीला तथा विशेष रूप से राधाकृष्ण 
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को प्रेम लीला ही सबने गायी है, किली ने उनका सर्वागीण चम्त्रि नहीं 
ग्रहण किया है | फल्त, पद रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गम्भीर पद्चों 
का स'र्मिक पोषण हुआ ओर न अनेक रूपता ही आईं! हाँ, इस पद्धति ने 
वात्सल्य और धर गार रस का अपार अकृपार भर दिया, इसमें सनन्‍्देह नहीं। 
तुलसादासकी पूववर्त। और सामय्रिऊ साहित्यिक पद्धतियों के सक्षिप्त परिचय 
के साथ उनकी एकाँगिकता और अपूणता का धझ्यभास दे चुकने के उपरांत अब 
जब हम तुत्तसीदास की रचनाओं की ओर दृष्टि दोडाते है तो हमें उनकी 
साहित्यिक देन की नवीनता और व्यापकतदा ही चतुर्दिक्‌ इृष्टिगत होती है। 
उन्होंने चदबरदाई की भाति ऐसा प्रबन्ध काव्य नहीं लिखा जो किसी प्रकार 
एक देशीय, अव्यवस्थित, अविकृसित हो, या उत्कृष्ट प्रबन्धगत विशषताश्नों से 
शन्य हो, प्रत्युत उन्हों ने ऐसा महाकाब्य प्रस्तुत किया जिससे प्रबन्ध पहुता को 
सर्वाड़्ीय का का पण परिपाक हुआ आर जो हिन्दी के अबन्ध काब्यों का 
आदश और शिरोमणि बना । आश्रयदाता राज्ञा की प्रशस्त गाने के लिए 
चारणों या साटो की जो कवित्त, छुप्पय, सबंया आदि की मुक्तक पद्धति आदि- 
काल में चल्ली थी उसमें भी तुलसी ने क्या भाष।, क्या भाव, सभी दृरिटि से 
पृणता ला दी । उन्होने 'कवितावर्ली के सुक्तक छुन्दों में अपने उपास्य का 
ऐसा मार्मिक प्रशस्ति गान किया कि उसकी समता कोई प्राकृत जन-गुग-गायक 
कवि क्या करेगा | ज्ञिन कवित सवेया आदि को चारणो की संकुचित दृष्टि ने 
वीर या शऋगार की अभिव्यक्ति का एकमान्र छुन्द्‌ समझता था उन्हीं का तुलसी 
दास ने ऐसे सुद्दौल रूप में ढाज्मा कि उसमें प्रायः सभी रखो को सुषमा 
देवते ही बनती है। कबीर ओर जायसी के मन्तब्यों का यथोचित सामझरय 
और परिष्कार तथा शेल्नी का संस्कार करके उन्हें अपनाने में भी वे नहीं हिचके । 
इस्लामी प्रभाव के कारण उन दोनों से भारतीयता और सास्कृतिक चेतना का 
झभाव तो था ही, साथ हीं, वे हिन्दुओं के धामिक और सामाजिक 
ऐेतिहा तथ्यों से पराड मुख भी थे | एक ओर जहा वे हिन्दुओ और सुसब्मानों 
के मेल-जोल कराने में सहायक थे दूसरी ओर वहीं हिन्दू समाज की प्राचीन 
चर्णव्यवल्था को अ्रस्त-ध्यस्त करने वाल्ते समाज विधातक भी थे। अनुभव 
सासिक ज्ञानोपदेशक होने के साथ ही वे रहस्यथवादी भाथे। गोस्वामी जी ने 
उनकी उक्त चुटियों को त्याग कर उनकी बातों से पूर्ण भारतीयता और संस्कृति 
का योग देकर उन्हें सांगोपांग काव्य के रूप में प्ररृ/ किया। उन्हों ने पद- 
पद्धति को भी अपनाया । एक ओर उपासना ओर साधना-प्रधाव एक से एक 
बदकर 'विनयपत्रिका' के पद रचे ओर दूसरी ओर लीला-प्रधान 'गीतावत्तों' 
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तथा क्ष्णगीतावली' के पद | उपात्तना-प्रधान पदों की जेसी व्यापक रचना 
तुलसीदास ने की है बेसी इस पद्धति के अद्वितीय कवि सूरदास ने भी नहीं 
की । पदों की भाषामे प्रांतीयता और तोड-मरोड़ की जो भही गाठे थी उन्हें 
घुला कर सावदेशीय सुसंस्क्ृत त्जभाषा का बे-जोड प्रयोग करना भी गोस्वामी 
जी ने सिखाया | उन्होंने कुछ लोकगीतो को साहित्यिक रूप देने का काय भी 
किया जैसा कि नहछू! दोनों 'मंगल' और 'बरवें की रचनाओ से प्रकट होता है। 


कर्तअधान एवं कर्मग्रधान काव्य की अपूर्वता-- 


गोस्वामी जी के व्यक्तित्व में उनका जो कविस्वरूप समाया हुआ है 
उसका महत्व समझने के लिए हमें काव्य के विविध स्वरूपों को ध्यान में रख 
कर यह विचार करना चाहिए कि उन्हों ने काव्य के जिन-जिन स्वरूपो का 
प्रणयन किया वे उन्हे किस श्रेणो का कलाकार ठहराते हैं । कविता के मुख्य 
दो विभाग किये जा सकते है, प्रथम भावात्मक, व्यक्तित्व प्रधान अथवा आत्मा- 
भिव्यंजक कविता तथा द्वितीय विषय-प्रधान अथवा लोकाभनिव्यज्षक कविता । 
इस दोनो विभागों के लिए कतृप्रधान कविता ( सबजेक्टिव पोएट्टी ) 
तथा कमंप्रधान कविता ( आबजेक्टिव पोएट्री ) का प्रयोग अनुपयुक्त न 
होगा । कतृप्रधान कविता में कवि का हृदय उसी प्रकार अतिबिम्बित होता 
है जैसे एक उत्तम सुप्रभ दपण में किसी व्यक्ति का प्रतिबिस्वथ। यद्यपि इस 
प्रकार कौ कविता कवि के वैयक्तिक विचारों और भावों की ध्यंजक होती हे 
पर इसके साथ ही यह भी स्मरण रहे कि ये भाव मानव-जाति के भावों के 
प्रतिनिधि होते है। तभी तो वे पाठकों को भी श्राव्मीय उद्गार-से प्रतीत 
होते हैं | श्यगार, नौती, स्तुति, निन्‍दा आदि की मुक्तक रचनाओं का अन्तभांव 
इली कोटि मे किया जाता है। कर्मग्रधान कविता का कवि के विचारो ओर 
मनोभादो से कोई प्रत्यक्ष सबंध नहीं रहता । उसके विषय सासारिक भाव ओर 
काय होते हैं | कवि बाह्य जगत्‌ में जा मिल्वता है और उसी से प्रेरित होकर 
अपनी कविता का विषय हु ढता है फिर डसे अपनी कला का उपादान बनाता 
है ओर अपनी अन्‍न्तरात्मा को यथासंभव उसमें प्रच्छुज्न रखता है । उसकी 
इष्टि जगत्‌ के वास्तविक दृश्यो ओर जीवन की वास्तविक दुशाओ्रों के निरूपण 
की ओर रहती है न कि आत्मानिब्यंजन की और । करमगप्रधान कविता के 
मुख्य भेद खंडकाब्य ओर महाकाव्य हैं। कतृप्रधान और कम प्रधान दोनो में 
उत्कृष्ट काव्य हो सकता है, तथापि कर्मग्रधान कविता यथातथ्य पर विशेषतया 
आधारित होने से विषय के यथाथ निरूपण के कारण श्रेष्ठ समझी जाती है । 
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गोस्वामी जी ने काव्य के उक्त सभी स्वरूपों अथात्‌ मु्तक काव्य, खड़- 
काव्य और महाकास्य तीनो पर अपना असामान्य अधिकार दिखाया है जिससे 
उनकी महान कविच्वशक्ति को प्रकृश्ता का बोध सहृदयों को अनाबास ही हो 
जाता है | मुक्तक काव्य के स्वरूप की ओर लक्ष्य करके अभिनव गुप्ाचार्य ने 
कहा ह--पूर्वापर निपत्ञापि हि येन रसचरंणा क्रियते तदेव सुक्तकम! अर्थात्‌ 
जिसका रखास्वाद पूर्वापर प्रसगो को अपेक्षा नही रखता उसे सुक्तक कहते ह ! 
ऐसा होने पर यह आवश्यक नहीं है कि मुक्तक पद्य में किसी रस की निष्पत्ति 
ही हो | उसमें वाग्वेद्ग्ध्य और सुभाषित अर्थात्‌ नीति-धरम-उपदेश-समन्वित 
सूक्ति भी हो सकती हैं। मुक्तक का उपयोग वस्तुतः नीति-सुभाषित में ही 
अधिक फबता है, क्योकि इसमें पूर्वापर असग की इतनी आवश्यकता नहीं 
रहती । मुक्तक के पत्येक पद्य की लघु परिधि में रस के विविध अवयवों को 
जुटा कर रस की निष्पत्ति का सांगोपांग निर्वाह करना बडे ही कुशल कवि का 
कम है, फलतः ऐसे प्रसंगों में मुक्तककार को अधिकाश में व्यजना शक्ति का 
प्रयोग करना पडता है। इसमें बहुथा पूर्वापर प्रसंग की कल्पना का कार्य 
सहृदय पाठक या श्रोता पर छोड दिया जाता है। वे मुक्तक का आनन्द उठाने 
के लिए एक पूरे प्रसंग का स्वतः मानसिक अध्याहार कर लेते है । मुक्तक का 
प्रभावाभिव्यंजन इस बात का द्योतक है कि जहाँ खण्डकाब्य, महाकाव्य आदि 
प्रबन्धो मे भाव की पुन, पुनः दीघछि होने के कारण कुछ काल तक असरण 
शीलता देखी ज्ञाती हे वहाँ मुक्तक रचनाओं में यह भावदशा कुछ क्षणों तक 
ही टिकती है पर तीव्रता और मार्मिकता के कारण उसकी प्रभविष्णुता भी उच्च 
श्रेणी की होती है। तात्पय यह है कि प्रबन्ध में उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा 
सघटित पूर्ण जीवन का दृशन करते हुए कथा प्रतंग की परिस्थिति में अपने 
को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है ओर हृदय में एक स्थायी भाव अहण 
करता है, कन्तु मुक्तक में रस के ऐसे स्निग्ध छीटे पढ़ते हैं जिनसे हृदय 
कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती हे । उसमें अधिक से अधिक एक 
सर्मस्पर्शों खण्ड दृश्य के सहसा सामने लाए जाने के कारण पाठक या श्रोता 
मन्त्र मुग्ध-सा हो जाता है अवश्य पर कुछ चरणों के लिए हां । यह भी स्मरण 
रहे कि मुक्तक की इस कुछ क्षणों की ही विमुग्धकारिणी प्रकृति में भी कभी- 
कभी जीवन पयत टिकी रहने वाली विशेष मन'स्थिति की अनूठी व्यंजना भी 
रहती है। प्रबन्धकार प्रबन्ध को काल-व्यतिक्रम दोष से बचाने, चरित्रांकन 
और वर्णन की दृष्टि से पृर्णता लाने तथा अन्यान्य नियमो का निर्वाह करने 
के नियन्त्रण में पढ़कर स्वच्छुन्द्ता से अपना हृदय खोल कर नहीं दिखा पाता; 
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इसके विपरीत मुक्तककार पूर्ण स्वातन्थ्य के साथ अपने हृदय का अणु-अ्रण 
बिना किसी प्रतिरोध के दिखा सकता है । इसऊे अतिरिक्त झुक्तक की संज्षिप्ता 
की उपयोगिता भी निर्विवाद हैं। जीवन के ममेलों मे व्यस्त प्राणियों को 
प्रबन्ध का आनन्द उठाने के लिए इतना अनिबन्ध अवकाश कहाँ है । जहाँ 
उनका समय परस्पर आनन्द-विनोद में व्यय हो रहा ह वहाँ प्रबन्ध के लिए 
स्थान नहीं है | सभा-समाजो के लिए मुक्तक की संक्षिप्त रचना ही उपयुक्त है। 
सुक्तक की इन विशेषताओं को अनावृत्त करने का अभिप्राय प्रबन्ध की गरिमा 
पर आक्षेय करता नहीं है। प्रबन्ध ऊाध्य तो श्रेष्ठ हे ही, किन्तु मुक्तक भी 
आरोचनयुन्द्र होत ले निन्‍्य नहीं कहा जा सकता। 

मुक्तक रचनाओं के अ्रन्तगंत आनेवाली गोस्वामीजी की कृतियों में 
'दोहावली , बरवरामायण', “कवितावरली?, 'गीतावली'“, 'कृष्णगीतावली” तथा 
धबनयपतन्रिका' के नामोब्लखनीय है क्योंकि ये उनकी प्रकृष्ट मुक्तक रचनाएँ है । 
इन्हे झुक्तक की किसी तुला पर तालिए, इनके सभी पद्चय सतुल्वित मिलेंगे । ऐसे 
सतुलनके समय हमे यह भी €मरण रखना चाहिए कि पॉचो उगत्तियाँ बराबर 
नही होती | अथांत्‌ तुलसी के सभी मुक्तक पद्य उत्तम कोटि के व्यग्य प्रधान 
काव्य ही नही हे, उनसें मध्यमकोटि के गुर्णीनुत काव्य के नमूने भी है ओर 
अधम कोटि के अव्यग्य काव्य के भी । अन्तिम श्र णी के काव्य में बाबाजी के 
उन सभी पद्मयो की परेगणना करनी चाहिये जिनमें शब्द चित्र ओर वाच्य चिन्न 
की रमणीयता के साथ उन्होंने सामान्य अनुभूति के क्षेत्र के सामार्जिक नेतिक 
धामिक और पारमाथिक तथ्यों को ही ऐसे नए ओर विशेष ढंग से कहा है 
कि वे भी अपनी प्रभविष्युता और प्रसादगुण के कारण ज़ञन-साधारण के हृदय 
में घर कर लेते दे | 'दोहावल्ली' में ऐसे कथनों का अधिक्य है | 

तुलसीदासकी सुक्तक रचनाओ के विषय में यह भी ध्यान देने की बात है 
कि सुक्तक होने पर भी उनमे सभी क॒तृप्रधान नहीं है श्रत्युत अधिकांश कम 
प्रधान ही है। “गीतावल्ली” यद्यपि गीतकाब्य है, फिर भी यह आद्योपान्त 
कथा को लेकर चली है । इसी प्रकार 'कवितावल्ली” के लंकाकांड पर्यन्त जिन 
पद्योका निर्माण हुआ है वे सब भी कथा-प्रसंग लेकर चले है। केवल उसके 
उत्तकांड में कविका आत्मासिष्यजन परिल्नक्षित होता है। इस काइड की 
अधिकाश रचनाएं भक्ति-विषयिणी हैं जो राम भक्ति की पुष्टि के लिये रची गई 
है। इनमे राम ओर रासभक्ति की सर्वोतच्कृष्टता के द्योतक साथ ही भक्त के 
उन्‍्त्त सानसिक अवस्थांओ्रों के निर्देशक एक से एक बढकर मनोरम छन्द हैं, 
कुछ छुल्दों में शिव का स्वरूप ओर उनको उपासना के लिए शेव सम्प्रदायाजु- 
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कूल पुजा-पद्धति का किल्वित सक्रेत भी है, दो-णक छन्द श्रीकृष्णलीला संबंधी 
भी है, कुछ ऐसे छुन्द्‌ भी हैं जिनमे रुद्रबीसी के अवसर पर महानारी का प्रकोे 

और उसके फलस्वरूप विश्वेश्वर-पुरी के नर-नारियों ही अकाल मझन्‍्यु का रोमा- 
ब्कारी चित्र खीचा गया है, दो चार छुन्दों में अस्त व्यन्त ह ते हुए व्यश्रम 


55 
धर्म का सक्केत भी है, कुछ छुन्द ऐसे भी ह जिनमे उन्होंने अपने जीवन की 
कुछ विशिष्ट दशाएँ जिनमे उन्होंने विवित प्रकार को यादनाएं सही उनसे से 
कई एक को मूर्तिमान्‌ कर दिया 


पड 


यह 


0॥* 


' 
, कुछु स्थान 'वशेष जहाँ-जहाों उन्होंने पर्यटन 
किया था उनका सजीव वर्णन भी कुछ छुन्दों में किया है | इस प्रकार 'कवि- 
तावली' के उत्तरकाड के वर्णनो की यह विविधता मुक्तक काब्य के विशेष अनुकूल 
पडती है। विनयपत्रिका' के पदों में भो उन्हों ने अपना वयन्तिक साधु-हृदय 
खोल-खोलकर दिखाया है | अस्तु, 'विनयपत्रिका' के अधिकाश पदों और 
'ऋवितावल्ली' के उत्तरक्ाड की रचनाओं को कनृप्रधान काव्य कहा जा सकता 
है, अन्यथा उनकी अन्य सुक्तक रचनाएं भी बहुत कुछ क्म-प्रवधान काब्य-सी 
प्रतीत द्ोती है । 

यह तो हुई कतृप्रधाव मुक्तक काव्य के आधार पर उनके कविकर्म की 
किचित चर्चा । अब कर्मप्रधान काव्य के प्रमुख रूप महाकाव्य को सामने रख 
कर विचारणीय है कि इस पर उन्होंने अपना केसा अधिकार, दिखाया है | 
तुलसीदास ने हिन्दी साहित्य को 'रामचरितमानस” खद्दश अनघ महाकाव्य 
प्रदान किया है। इसे यदि हम सहाक्राब्योचित शास्त्रीय कसोट्टी पर कसना 
चाहे तो यह सर्वथा अद्वितीय ठहरेंगा। इसमें सर्गबन्ध के स्थान पर जो 
आख्यान-योजना की रीति अवगत होती हे वह ऋषि प्रीत महाकाव्य के 
अनुसार है। ग्रन्थारग्भ में देवों का अभिवादन भी महाकाब्य की रीति का 
पात्नन है| मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस महाकाव्य के धीरोदातच नायक हैं ही। 
उसमें चनुवंग की सिद्धि का उदात्त लक्ष्य भी है। महाकाव्यन्त्गंत नगर-वर्णन 
देखना चाह तो जनकपुरी, लंका तथा अयोध्या की रम्यता एवं चेमव के द्योत्तक 
वर्णनों का अवलोकन कीजिए । अथ में समुद्र ओर सामुद्रिक जरूचरों का इश्य 
भी अंकित है। पवतीय प्रान्तो और वन-खडों की सुपसा चित्रकूट-वर्णन में 
देखी जा सकती है। ऋतुओं का वर्णन ढ्वेंडना हो तो सीता-दरण के पश्चात्‌ 
राम के प्रव्षंण वास के प्रसंग में वर्षा ओर शरद ऋतु के चित्रण देखप । 
ऋतुराज वसत तो श्रनेकानेक प्रसंगो में चित्रित है विशेषतवः जनक की वाठिका 
में तो उसका अवतार ही बताया गया है । चन्द्रोद्य और सूर्योदय के वर्णन 
का अमाव भी नहीं है। उद्दीपन के रूप में वर्णित जनक के उद्यान में सीता- 
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राम के पू्वांचुराग का चरमोत्कष-प्रद्शन भी अप्रतिम है | महाकाव्य के 
अन्यान्य लक्षण, यथा--सथत संयोग श्गार, विप्रल्ग्भ-श् गार, विवाह, 
कुमारोत्पत्ति, मन्त्र, दूत-कर्म, अभियान, युद्ध ओर नायक के अभ्युद्य आदि के 
उत्तमोत्तम वर्णनो की छुटा सी मानस' में है। इसके अथोचित विस्तृत, अल- 
कृत और सरस एवं भावषुण होने में कोई संदेह नहीं ! इसकी प्रत्येक कथा संयत 
और उचित परिवि में वर्तमान है । इसमे श्रुति मधुर प्रसंगानुकूल् छुन्दो और 
उपयुक्त नाव्यलधियों का भी पूर्ण समावेश है। यह महाकाव्योपयोगी तीनो 
प्रधान रसो ( ८ गार, वीर, शांत ) से पृर्णतत्रा अभिषिक्त है, पर यह अवश्य 
है कि इसमें शांत ( भक्ति ) रस ही सर्वोपरि विराजमान है, अन्य सभी रस 
इसी के ( सक्ति रस के ) अगभूत हैं। इसमे आरम्भ में खल्लो की निन्‍्दा और 
सज्जनों की प्रशंसा का प्रसंग भी सन्निविष्ट है। महाकाब्य के अन्य छोटे-मोटे 
लक्षण भी इसी प्रकार 'मानस' पर घटित दो सकते है। 

गोत्वामीजी का 'रामचरित-मानस महाकाव्य के शास्त्रोक्त प्रायः सभी 
खत्तणों से सम्पन्न होकर ही नहीं रह जाता | इससें कुछ अन्यान्य मौलिक 
विशेषताएं भी समाविध्ट हैं जो उनके जीवनोन्नायक साधुब्यक्तित्व, अलोकिक 
प्रतिभा एवं मानवीय उच्चादशों में अ्रखण्ड आस्था के रुचिर परिणाम स्वरूप 
हैं । अधिकांश संस्क्ृत महाकाव्य प्रणेताओं की रुचि जहाँ पारिडत्य-प्रदुर्शन- 
नोन्मुख होने के कारण शब्दाडम्बर-स्फीत अलोकसामान्य वाक्य सरणी ग्रहण 
करने और जन-सामान्य के जीवनयात्रा-विन्नय से दूर रही वहाँ लोकोपकारक 
तुलसीदासकी रुचि सर्वलाधारण के जीवन की व्यापक भूमि पर स्थिर होकर 
सामान्य वाक्य शेली के द्वारा भो उत्कृष्ट चरित अथवा भाव की अभिव्यक्ति में 
रमी । अपने उद्देगलनक युगकों प्रतिबिम्बित करते हुए तत्काल्लीन सधषों के 
प्रशमन की युक्ति निकालने तथा साम्मदायिक समन्वय करने का जेसा कुशल 
प्रयत्न उन्होंने अपने महाकाव्य में किया है वैसा केवल आकार प्रकार और वण्ये 
वर्णन आदि का अनुपालन करने वाले सस्क्ृत के अधिकांश महाकाव्य रचयि- 
ताओों से नहीं हो पाया । पात्रों के चरित्रांकन में भी तुलसीदास ने अपना मोौसिक 
इष्टि रखी है | यह नहीं किया है कि लत्षण-ग्रन्थो में गिनाए हुए गुणों का 
रंग भर कर नायक का ढांचा खडा कर दिया हो या किसी प्रमुख पान्न का 
चरित्र अविकसित, कूंत्रिम अथवा असुन्दर बना दिया हो। मनोवैज्ञानिक रीति 
से चरित्रगत विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए पात्रों का जेसा सहज स्वभाव 
तुलसीदास ने दर्शाया है बेला संस्कृत के कुछ ही सहाकाब्यों में मिल्ल सकता 
है। राम के चरित्र में नरत्व ओर नारायय॒त्व के अपूर्व सामझ्ञस्य की प्रतिष्ठा 
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के द्वारा गोस्वामीजी ने भक्ति का जो अनन्य आलम्बन खड़ा किया वह अनन्‍्यत्र 
दुलभ है। भक्ति और आतृत्व का जेसा सणिकाचन संचोग भरत के चरित्र से 
प्रतिष्ठित किया गया है वेला सबन्न सुलभ नहीं | सास्विक, राजन और तामस 
सभी प्रकार के पात्रों के चरित्राकृतन में स्वाभाविकता की रच्द। करते हुए भी उन 
सब पर भगवसत्मेम का रण डालते रहना भी इस भक्त कवि के चरिश्राकन की 
निजी विशेषता है । बात यह ह कि ऐसे भसंगों से वे कही-कही अपने व्यक्तित्व 
को प्रच्छुज्ञ नही रख सके है | उनका भंगवत्पेम उमड़ आया हे। यह मी इस 
भक्त कवि की अपूर्व कला है जो उसने इस चरित्र-काब्य में भी अपने प्रधान 
प्रतिपादय भक्ति को इस प्रकार सब्तिविष्ट किया है कि वह चरित-प्रवाइ के साथ- 
साथ सरस्वती की लुत धारा के समान अप्रतिहतद गति चलती ह और अन्त में 
वह पीयूष निष्पद प्रसूव करती ह जो सहसा सतृष्ण अक्त-हुृदय को परम 
आप्यायित तथा तृप्त कर देता है। वणनों, घटनाओं और भावों का जब सुपम 
अनुपात में समत्वय रहता तो महाकाब्य की श्री और ही प्रकार की होती है । 
आदिकाब्यों को छोडकर जब हम संस्कृत के अन्य महाक्ाध्यो की ओर इृष्टिपात 
करते हैं तो वे एक प्रकार विकत्ांग-से प्रतीत होते है। उनमे घटनात्मकता का 
हास और वणनात्मकता का प्राधान्य स्पष्टतः प्रकट होता है| बृहत्त्रयी मे प्रधान 
'नैषधीय चरित' में वर्णनों का बाहुलल्‍य ही तो है। घटनाएं तो नाम मात्र की 
ही हैं| तुलसीदास ने संसक्तत महाकाव्यो की रूढ़गत परिपादी का अनुकरण 
नही किया, प्रत्युत डन्‍्हों ने अपने महाकाव्य में घटनाओ, वर्णनो और भावों 
की बड़ी ही अनुगुण योजना की है। 
महाकाव्य-रचना पर तुलसीदास का विशेष अधिकार था इस प्रसंग की 
इति करने के साथ ही लगे हाथ उनके खंडकाव्य की चर्चा सी दो-चार वाक्यों 
सें समाप्त हो जानी चाहिये। खंडकाव्य महाकाव्य की भांति प्रबन्ध काव्य ही 
है। इसीलिए खंडकाव्य में महाकाव्य के वर्णनीयों मे से कुछ ही सन्निविष्ट 
किए जाते है। खंडकाब्य में किसी प्रसिद्ध अथवा अग्रसिद्ध कथानक खड को 
व्णनीय बना सकते हैं| खडकाव्य का आधार काल्पनिक घटना भी हो सकती 
ओर उसका उह श्य भी साधारण हो सकृता, पर महाकाव्य में सहत्‌ उद्दे श्य का 
होना आवश्यक है। खडकाब्यान्तगंत गोस्वामीजी की थे कृतिया परिगणनीय है- 
रामलला नहछू, 'पावतीसंगल ओर 'जानका-मगल्न | 'नहछू गाहस्थ्य जीवन के 
लिए अत्यन्त उपयोगी गीत है। इसमें अयोध्या से होने वाला शाम के पर के 
नखो के कतंन का. पूर्वांग-भूत कृत्य बडे ही रंजक टंग से वर्णित है। 'नहरू? 
यद्यपि बहुत छोटा-सा केवल बीस इुन्दों में दिखा हुआ गोस्कमीजी का 
१६ 
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ध्रारर्भिक काव्य माना जाता है, तथापि उनकी इस प्रारम्भिक रचना से भी 
उनकी प्रबन्ध पहुता का आभास प्रत्येक छंद से मिलता है। सुख्य वण्य 
विषय वर्णन की उपयोगिता का यथाथ परिज्ञान रखने के कारण वे प्रासंगिक 
गोण वर्णनों का अनुपात मी खूब समझते थे । यदि उन्‍हें मात्रा का यथाथ 
बोध न होता तो वे राजभवन के सुषमावर्णन के साथ उस अवसर पर छाए 
हुए आआनन्दोछासमय वातावरण का विस्तृत वणन करते, तदनन्तर नहहछू का 
प्रसंग छेडते | पर उन्‍्हों ने वसा नहीं किया । वस्तुतः उन्हें ध्यान था कि नहछू 
की छुटा दिखाना उनका वरण्य विषय है, फछतः उन्हों ने नगर-वर्णन, उसके 
उल्लास और माता कौंसल्या के अपार हप आदि सभी व्यापारों को समेट कर 
एक ही छुन्द में इंगिव किया-- 


“कोटिन्ह बाजन बाजहि दसरथ के गृह हो। 
देव लोक सब देखदि आनंद अति हिय हो। 
नगर सोहावन लागति बरनि न जाते हो। 
कोसल्या के हरष न हृदय समाते हो ॥” 
बस, इतना ही वर्णन देकर कचि झट नहछूस्थल 'आलेहि बाँस के माडव 
मनि गन पूरन हो |? पर आ जाता है ओर साडव का प्रसंग भी एक छुन्द में 
ही रसमणीय ढंग से समाप्त करके नहछू का प्रसंग उपस्थित कर देता है। इस 
संस्कार के अवसर पर जिन जिन विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा जो जे विशेष कार्य 
होते हैं उन सबके वणन में उन्हों ने कवि हृदय को तन्‍्मयता अचश्य दिखा 
दी है| उन्हों ने ऐसा भी नही किया है कि वे लोहारिन, अहिरिन, तम्बोलिन, 
नाइन आदि की एकाथ श्वगारिक चेष्टाओ के अतिरिक्त उनका अनावश्यक 
वर्णन करने लगे हो । वस्तुतः उनकी बुद्धि इतनी सधी थी कि वे भत्नी भाँति 
जानते थे कि अबन्धकाव्यन्तगंत अम्रुक वस्तु निर्देश के लिए अम्रुक शब्द या 
वाक्य ही पर्याप्त होगा । राम के चरणों में महावर लगने के अवसर पर भी 
उनकी संयत बुद्धि सचेष्ट है। ऐसा नहीं हुआ कि दक्त प्रसंगो में ही व्यर्थ का 
विवरण चला गया हो था राम के ही नख-शिख वर्णन का विस्तार हो । हाँ, 
ऐसे अ्रवसर पर उनका भक्त हृदय मोन नहीं रह सका फलत, उन्हो ने उपास्य 
के चरण और चरण-रज की महिमा भी गाई पर दो ही चार शब्दों में । 





(१) रामलाल नहछू' छु० २ 
(२) वही १ रे 
(२) वही 0१ ४-६ १ 
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नहछु की ही भाँति 'पावती संगला और जानकी मंगल को प्रवन्ध-येजरा 
भी बेदाग ठहरती है । इन दोनों में भी कही रत्नयात्र असयत, अनीष्य . घ- 
भज्षक न्यूताधिक अथवा किसी प्रकार का प्र तक्ल वणन नहीं स्ख्वेंगा जहाँ 
तक वण्य विषय का संबंध ह 'पावतो-मंगलल! में पावती के विवाह का वज 
है, जिसमें सहाकवि कालिदास के 'कुमार सभव' से सी सहायता री गई 
कुछ छुन्द तो छायानुवाद के रूप में ही रखे गये है। 'जानकी-मगल' में नी 
विवाह का वैसा ही वर्णन है जैसे पावतीसगल में पावती-विवाह का । 
निस्संदेह दोनों 'मंगल' भी सफल प्रबन्ध काव्य है, उनमें गोस्वामी जी अपने 
भक्त स्वरूप को अच्छुच्च रखते हुए सर्वत्र एक मर्यादावादी विशुद्ध कवि के हो 
रूप में दिखाई पड़ते हैं पर अन्त मे ग्रथमाहाल्य संबंधी छुन्दों के आ जाने 
से यहाँ सी साथुता की एक झऊक मिल जाती है। उक्त तीनों खडकाब्यों में 
तुलसीदास ने तत्कलीन गाहर्थ्य जीवन की बडी ही सटीक ओर मनोरम 
मांकी करा दी है। ये तीनो ही पूरवी अदर्धी में लिखे गए है, भाषा बड़ी ही 
मधुर और ठेठ रूप में प्रयुक्त है। 


भाष। का आदश 


गोस्वामीज्ञी के काव्य के त्रिविध स्वरूपो ( झ्क्तक, खंडकाव्य, महाकाब्य ) 
में प्रयुक्त उनकी भाषा का प्रतिमित स्वरूप देख कर उनकी भाषा की महत्ता 
भी विचारणीय है। अवधी में निर्मित 'सानस” तथा ब्जभाषा में रचित 
“गीतावढी', कवितावली', 'दोहावरी', तथा “विनयपतन्रिका' प्रस्भुत्ति कृतियों की 
भाषा का से भली भाँति समर लेने पर यह कोन नहीं स्वीकार करेगा कि 
इनके द्वारा उन्हें मन्यकालीन मारत की एक ऐसी भाषा का प्रस्थापन अभीष्ट था 
जो समस्त उत्तरापथ की राष्ट्रभाषा हो सके । यदि उनका यह व्यापक उद्देश्य न 
होता तो जायसी की भाँति वे भी अपने मद्याग्नन्थ को कोरी प्रान्तीय ठेठ अवधी 
के ऋठघरे में बन्द करके रखते, त्रजभाषावाली कृतियों को एकमात्र ऐसी विशुद्ध, 
चलती और टकसाली मजभाषा में ढालते कि घनानंद भी चोधिया जाते । 
बस्तुतः गोस्वासीजी ने श्रवधी और म्जसापा दोनों के बाह्य रूप और उनकी 
सूद्ृम अपरिहाय प्रवृत्तियो की यथासंभव रह्ता करते हुए उन्हे राष्ट्रभाषा के 
डपकरणों से सम्पन्न करने का सफल प्रयास किया है । उन्हों ने दोनों भाषाओं 
को प्रशस्त करने और स्थायित्व देने के लिए उनका सम्बन्ध मूल प्राचीच आय- 
भाषाओं से अविच्छिन्न रख कर हिन्दी भाषा की परंपरा का पालन एक ओर 
किया और दूसरी ओर अपने समकालीन समाज के अन्तयंत विकसित और 


नै 


ल्‍5 न्‍ श्प / 


१२४७ संत तुललीदास ओर उनके सदेश 


प्रचलित जनसामान्य की विभाषाएं और बोलियों तक के ही नही, अपितु अरबी, 
फारसी आदि विदेशी भाषाओं के अनेकानेक पदजात भी अहण करके दोनो 
भाषाओं को अधिक से अधिक व्यापफ और सबजन सामान्य स्वरूप देने 
का प्रयत्न किया । 
प्राचीन आय भाषाओं में से संस्कृत को ये केसा महत्व देते थे इसका 
अनुमान इसी से किया जा सकता है कि 'मानस' के झलोक, स्तुतियों के छुन्द 
और कही-कही चौपाइयो की मालाएँ भी ससक्षत के तत्सम शब्दों ओर विशेषतः 
संस्कृतमय श्रति से शोमित और स्वरित होती है | 'विनयपन्निका में शिव ओर 
राम स्तुति सबधी अनेकानेक पदों में भी संस्कृत पदावली का प्राचुय है । 
सामान्यतः भी उनकी कई ऐसी कृति नहीं ह जिसमें सस्कृति के तत्सम शब्दों 
का अभाव कहा जा सके । उनकी सरक्षत पदावल्ी के प्रयोग में पा.ण्डत्य- 
प्रदर्शन अथवा कृत्रिमता का सबंथा अभाव है, ऐसा लगता है कि सझृस्त के 
शब्द प्रकृतितः स्वयं अपने डचित स्थान पर आ्राकर जम गए हैं, अपरिवृत्तिसह 
हो गए है| स्मरण रहे कि उन्होने प्रचुर परिसाण में जिन संस्कृत के तत्सम 
शब्दों का प्रयोग किया है वे माय: तत्काल्लीन हिन्दी भाषा, विभाषाएँ ओर 
बोलियों तक में प्रचलित हो गए थे | अत, यह अनिवाय था कि वे प्रचलित 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग वराबर करते जैसा कि उन्हों ने यथेष्ट परिमाण में किया 
भी है, इसके अतिरिक्त वे केवल संस्कृत में ही चलनेवाली पदावली से भी 
अपनी दोनो भाषाओं के अगो को विभू षित करने में नहीं हिचके | 'नव-रसाल- 
वन निहरन सीखा । सोह कि कोकिर विपिन करीला' ॥? सच्श तत्सम पदावली 
तो अपनायी ही साथ ही सविभक्तिक पद भी अ्रहण किए यथा, “जाहु सुखेन 
बनहिं बच्चि आऊँ । “उरखि गज़मनि मारू? | मम, तब, "ते, अहम 
श्रादि सवंनाम तथा “अस्मि! 'अस्ति! 'पश्या वद! आदि क्रियाएँ भी अपने 
विशुद्ध रूप में नग की भॉति जड दी गईं है। इदं', 'अ्रय!, “किमपि', 'तेडपि 
अपि',, 'को$पि', 'सोटपि' मानस! और 'विनय० में देखे जा सकते हैं। यही 
नहीं मानस के श्लोको ओर स्तुत्यों की भाषा में यन्न-तत्र लान्या स्पृहा रघुपते 
हृदये-स्मदीये सत्य वदामि च भवानखिल्लान्तरात्मा” के समान विशुद्ध संस्कृत 
वाक्यावल्ली भी उत्तम रीति से प्रयुक्त हुईं है । 
शक नल करत हक कक दे अर लत सन किक कम लए टली की रस मम मम 
( १) 'मानस' अयो० 
(२) वही , ४२६.४ 
(३ ) गीतावली' उ० गीत ६ 
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इस प्रकार हिन्दी में संस्कृत भापा का समनन्‍्वध ओर संस्तत शब्दों का 
प्रचुर प्रयोग उन्हों ने साभिप्राय किया है इनके हारा एक ओर तो उन्हों ने 
अपनी भाषा को शिष्ट रूप दिया और उस महत्तम और उन्लतनम भा का 
काहक और प्रकाशक बनाया और दसरी ओर उन्हें देशभापा के संयत और 
मनोरम साँचे में ढाल कर चलनसार आर टकमसाली रूप दें दिया ' उनकी यह 
( भाषा निर्माण की ) कल्ना अपूव है 
संस्कृत के अनन्तर अब प्राचीन आयंसापाओं में शोरसेनी अद्ध सागधी 
प्राकृतों के नाम उदलेखनीय है क्योंकि प्रथम से त्ज्भाषा तथा उसकी डुन्देल- 
खण्डी आदि विभाषाएँ ओर द्वितीय से अव्धी, बघेल, छत्तीसगठी आदि उद्भत 
हुईं हैं| गोस्वामीजी उक्त दोनों त्राकृतो और अपना दोनो भाषाओं के सन्निकृष्ट 
सम्बन्ध से पणंतया अशिज्ञ थे । उन्हों न दोनों प्राकृतों की कुछ विशेषताओं 
का समावेश अपनी दोनों भाषाओं में किया है । उनकी श्रवर्धी ओर ब्रजभाषा 
दोनो की रचनाओं में क्रिया के जो कमृणि प्रयोग मिलते हें उनमें प्राकृत से 
गृहीत रूपो का ही विकास अवगत होता है । यथा-- 
“अब मुनिवर विलंब नहि कीजइ। महाराज कहुं तिलक करीजइ॥” 
'प्रानस' उ० ९ ८ 
“देसकाल उपदेस सेंदेसो सादर सब सुनि लीजे ।” 
फ्रष्णगीतावली' पद ४५ 
कहना नहीं होगा कि पहले अवतरण में 'कीजइ” ओर 'करीजह” पद प्राकृत 
के 'किज्जइ! और 'करिज्जड के खूयान्तर सातन्न है और दूसरे अवितरण का 
'ल्वीज' प्राकृत के 'लिज्जद' से प्रथक्‌ नही । 
ब्रजमाषा और अवधी के भविष्यत्‌ काल की क्रियाओ के स्वरूप क्रमशः 
शौरसेनी प्राकृत और अछमागधी प्राकृत से विकसित हुए हैं। यथा बजमभाषा 
का चल्षिहै' ( जञायगा ) शौरसेनी प्राकृत के चलिस्सइ' का ही विकसित रूप है 
जो संस्कृत के कतुंबाच्य 'चल्तिष्यति! से बना है | उघर सस्कृत का कर्मवाच्य 
ध्यलितव्यम सागधी प्राकृत की वर्गावाली विभाषा श्रवधी आदि में विकसित 
होकऋर 'चलब के रूप में आया । मानस में इस दोनों रूपों के प्रयोग कि 
गए हैं। उदाहरणाथ्थ निम्तांकित अवतरणो में रेखांकित पढ़ो को देखिए-- 
“हो मारिह्ड भूप दोड भाई ।” ( मानस! ल० ७८.६२ ) 
धधुनि सुख रूहब राम वेदेदी (”” ( वही अ्रयो० १७३५ ) 
गोस्वामी जी की रचनाओं मे प्रयुक्त 'बोलि, 'सुनि!, 'उठि', 'देखि' 
श्रादि पूवकालिक क्रियायो के अन्त में जो “इ? जोड़ा गया है वह भी प्राकृत में 
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पूर्वकालिक क्रिया-निर्माण करने के नियम के अनुरूप है। शौरसेनी अपभंश 
के अनुसार क्रिया का आज्ञा सूचक स्वरूप भी इकारान्त तथा उकारान्त होता 
था, तुलसीदास ने ऐसे प्रयोग भी किए हैं। अपभ्र श में बहुत से कारकों से 
काम देनेवाली हघटित-- है, हूँ, हु, हं', '(हि', हिं', 'हो' आदि में से 
केवल “हि! का प्रयोग उन्हों ने अपनी भाषा में प्रायः सभी कारकों में किया 
है। अपभश में प्रयुक्त प्म्बन्ध-वाचक परसग 'केर!ः और उससे निष्पन्न 
'फर', 'क , का, के के आदि के प्रयोग भी मानस मे हुए हैं। 
तुलसोद्ास ने अपने काव्य में विशिष्ट चारुता लाने के लिए जेसे संस्कृत 
के अ्रद्यय भण्डार से तत्सम शब्दों की बृहद्‌ विभूति अददण की वेसे ही उन्हों ने 
प्राकृत के क्षेत्र से होकर आने वाले तदूभव शब्दों के अपरिमित ऐश्वय के द्वारा 
भो अपनी रचनाओं में अपूर्वता की अनुपम ससृष्टि की है। उन्‍्हों ने जिन 
तदभव शब्दों के प्रयोग किए हैं वे सब प्रायः जन सामान्य के बीच प्रचलित 
बोलियो के बीच चलने वाले शब्द है; वे ऐसे शब्द नहीं हैं कि प्राकृत व्याकरण 
के अनुलार गढ कर यो ही रख दिए गए है । गोस्वामीजी की रचनाओ में प्रयुक्त 
अहेर', 'थूनि' “नीतर', 'भूख', 'घामा हाथ', आंधी, 'डेरा!' “जनेऊ', 
“पनही', बूठ', 'चोखा', कानन्‍्ह', नेहर', 'ससुरारि,, 'निहोरा' आदि तथा इन्हों 
के समान और भी अनेकानेक तदभव शब्दों के प्रयोग किए गए हैं जिनका 
प्रचलन बोलचाल में आज भी है ओर तुलसीदास के समय में तो था ही । 


प्राकृत से होकर आनेवाले तदभवों को यही छोड अब एकाथ पाली से 
गृहात शब्द भी देखिए | मावस' कौ एक उक्ति है--''मारेसि ग्राइ नहारू 
लागी ॥ इसमें 'नहारू' ताँत के श्रथ में आया हैं। पाती भाषा में यह इसी 
अर्थ में चलता रहा । 


तुलसीदास को भाषा के विशाल भण्डार से कुछ देशज़ शब्दों की उपनिधि 
भी सम्मानपूवक रक्षित है। तभी तो डनकी रचनाओं में डोगर, 'दाट', 'गोड़, 
'पेट', 'ढाबर', 'कोपड़ी! घमोई' आदि अनेक देशज शब्द प्रयुक्त हुए है। ये 
शब्द भी जोलचाल में बरावर चलते हैं। 

गोस्वा्मीजी ने ठेठ ओर तद्भधव शब्दों को प्रचलनशीलता के अतिरिक्त इस 
कारण से भी भश्रयुक्त किया हे कि उनके द्वारा कद्दींकहीं किसी वस्तु-स्थिति, 
अवसर या व्यक्ति की बडी ही नेसर्गिक अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के लिए 
डनके एक ठेठ शब्द 'कठीता का यह प्रयोग देखिए--- 

“पानि कठोता भरि क्लेइ आबा ॥” 
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निषाद के पास कठात आदि के सिवाय होने चादी के पाल तो रहे न होरे 
अत 'कढोता है के स्थान पर हम थाल आदि के प्रयोग इृत्षिस ही 
राजधानी में जहॉ सभ्य लोग थे और जहां कुबेर का खज्जादा 
राम की आरती करने के लिए गज़गामिनियों के कर में कचन-पातल 
दिखाया है । 

तुलसीदास ने अपनी अज्ञमापा और अवधी दोनों का डनकी विभाषाओं 
के कुछ शब्दों से भी वचित नहीं किया हैं। उनकी ब्ज़भाषा की कृतियों में 
आनेवाले दुंदेल्लखडी के दो-चार शब्द ये हं-- पनवार'  पत्तल्न ॥ 'चारितु' 
( चारा ), खेरा' ( गाव ), गेडुआ', 'भाँडिगों, 'कीबी' (करना), 'पालबी', 
'डारबी आदि | 'मानस' में सो, सुपेती ( हल्की दुलाई ), 'रेगाई”, जानियों' 
'सानिबी' प्रभ्ति शब्दों के प्रयोग किए गए हैं । 

राजस्थानी के 'ग्हाको', दारु' ( बारूद ), बारिफेरि' ( निद्धवावर ), 'साठ' 
( घड़ा ), सारा' लगाया ), 'मनुहारि' (मनाना) आदि शब्द भी गेस्वामीजी 
की रचनाओं में सत्कृत हुए हैं | यही नही मानस में दो-एक पंजाबी शब्दों के 
भी दशन होते हैं, जैसे--'घुवों देखि खरदूषन केरा।' में 'घुवाँ? और 'खादिं 
मधुर फल बिटप इलावहिं। लंका सनमुख सिखर चलावहिं ॥! में 'सिखर' । 
पंजाबी के 'घुवाँ” का श्रथ लाश होता है और 'सिखरा' जूठन के अथ में 
आता है। तुलसीदास ने इनका प्रयोग इसी अथ में किया है 

मराठी के 'फोकट' और गुजराती के 'मकिए' ( छोडिए ), 'मोगी' (चुप) 
सदश शब्द भी तुलसीदास की भाषा में स्थान पा गए हैं। 

पूरबी हिन्दी की बघेली ओर छत्तीसगढ़ी आदि बोदियो के कुछ शब्द भी 
उन्होंने प्रयुक्त किए हैं। यथा बघेली का 'सुआर' ( रसोइया , “बागत 
( घूमते हुए ) आदि । 

भोजपुरी के प्रति भी गोस्वामी जी तट॒स्थ नहीं थे, फल्नतः उन्हों ने इसे भी 
सम्मानित किया | मानस -हृद में डुबकी लगाकर यह भी कृतकृत्य हो गई। 
देखिए--“सठहु सदा तुम्द मोर सरायझ। असल कह्वि कोपषि गयन पथ 
घायल ॥” 'रौरे! और 'राउर' ( आपका ) का प्रयोग तो बराबर आया हे | 
'विनयपत्रिका' में 'सरल' ( सढ़ा हुआ ) तथा “दि्हल्न' जेसे भोजपुरी के 
शब्द आए हैं। 

बंगला के 'सकार ( सबेरा ) ओर “थाको' (ठहरना ) का अयोग भी 
बाबा जी ने किया है | देखिए--“अवधेल के द्वारे सकारे गई ।” “रथ समेत 
रबि थाकेव निला कवन विधि दोइ । 
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वर्तमान खडी बोली का प्रादुर्भाव गोस्वामीजी के बहुत पहले हो चुका 
था | अतः उनके समय तक जनसामान्य के बीच इसका प्रचलन किसी अंश तक 
अवश्य पहुँच चुका था अन्यथा वे अपनी रचनाओं सें खडी बोली के ऐसे 
प्रयोग न करते-- 


“दास तुलसी सभु सरन आया |” ( विनय०! , 
“कृपा सिधु तब मंदर गए। ( मानस ) 
“ज्ञब ते रघुनायक अपनाया ।” ( वही ) 


तुलसीदास के आविभावकाल के कई शतक पहले ही सुसलमानों ने देश 
पर अपना सिक्‍क्रा जमा लिया था | उसके परिणाम स्वरूप विविध प्रतिक्रियाओं 
में से एक यह भी थी कि सभी मध्यकालीन आय भाषाएँ, विभाषाएँ ओर 
बोलियाँ तक भी अरबी, फारसी से अछूती न रह सकी | दरबार से सम्पक 
रखनेवालों का तो कहना ही कया, जनता ने भी न जाने कितने अरबी, फारसी 
के शब्द्‌ अपना लिए ओर वे सब जन-सामान्य की भाषा में घुल मिल्ल गए | 
उनका विदेशीपन उड़ गया। अपने युग की सावजनिक भाषा के ममज्ञ 
तुलसीदास भत्रा जनसामान्य में प्रचलित अरबी, फारसी के शब्दो की उपेक्षा 
कब कर सकते थे | उन्होने अपनी रचनाओं में उक्त भाषाओ्रों के प्रचलित शब्दों 
का प्रचुर प्रयोग पूण स्वातब्य के साथ किया | उनकी रचनाओं में प्रयुक्त कुछ 
अरबी के शब्द ये हैं--'साहिब! “गनी! “गरीब”, 'लायक', “खबरिं, बिदा, 
गुलाम, सतब्रील', 'माहत्नी, 'किसब' 'जाहिर', 'बेरख', 'फजीहत', 'सतरंज', 
दोदा' आदि | 

फारसी शब्दों के कुछ उदाहरण ये हैं--'जहाना', 'कागद', 'अवरेब, 
'ज्षेवाजे', बकसीस', सहताई', 'द्रवार', 'बेचारा' हवाले, “बंदीखाना', 
'मालुस', जरकली?, दिल! 'खज़ानो', 'जोलहा', 'दराज” 'सरनाम', 'तोपची” 
कूच', खरगोसु , गरम जेरो', 'खाको”, 'सरीकता' 'मिस्कीनता”? आदि | 

ऊपर के दिए हुए इन डउदाहरणों से एक बात यद्द स्पष्टतया प्रकट हो 
रही है कि तुलसीदास ने अरबी फारसी से ग्ृहीत शब्दों में अपनी भाषा 
अवधो और व्जभाषा के अनुधार ध्वनि परिवर्तन आदि भी स्वच्छुंद्ता पूवक 
किया है। उन्हों ने 'शरीक' को प्रचलित समझ कर अपनाया, पर उससे भाव- 
वाचक संज्ञा बनाने में हिन्दी व्याकरण का प्रयाग किया और 'सरीकता” लिखा 
न कि शिरकत! । ऐसे ही 'मिस्कीन' से मिस्कीनता” बनाया । अपनी ही 
भाषा की ध्वनि ओर व्याकरण के आधार पर उन्हों ने फारसी के 'साज' को 
साज', सामा, साजी, 'लाजू', 'साजे', कुसाज' 'सुसाज', 'साजक! भ्रादि 


तुलती की साहित्यिक देन ओर साधुता १२६ 


सभी रूपो में विकसित कर दिया है। यदि 'निवाज' जनता के बीच 'ेवाज्ञ' 
रूप में रहा तो उन्हों ने उसे भी आवश्यकतानुसार “'निवाज', 'निवाज्ञा', 
“निवार्जी', 'निवाजू!, “निचाजे' ही नही, अपितु ध्ृजभाषा की क्रिया “निवाजिबो? 
रूप में भी चला दिया। उन्हों ने ऐसे और भी कितने द्विज शब्दों का 
सज न किया । 

उन्हों ने कृत और तद्धित प्रव्ययों से बने कितने ही हिन्दी के शब्दों का 
प्रयोग किया है जो आज भी बोलियों मे पाए जाते है। यथा, 'गोटिहा, 'कुंआ- 
रोटा', दिवैया', 'खेबैया”, 'मोटरी' 'सहेली” आदि । 

अनेकानेक प्रचलित आनुकरणिक शब्दों के प्रयोग भी उनन्‍्हों ने बराबर 
किए है। यथा, 'रुनकुन!, हिहिनाही', 'किलकिला', 'फु'करत”ः 'कसमसाति' 
'घुरघुरात' आदि । 

नामधातुओ का निर्माण चल्नती भाषा का व्यापक जीवन है। वत्तमान 
खडीबोली मे नामधातुओं के निर्माण की शक्ति का अभाव है। इसी से 
बहुत से व्यापारों के अभिव्यंजन में यह ऐसा द्वाविण प्राणायाम करती है जो 
बहुत ही अस्वाभाविक जान पड़ता है। तुलसीदास ने हथबासहु,' आचे', 
'मितेद्दौ' प्रद्नति नामचातुओं के प्रयोग भी किए है। 


किसी बोलचाल की भाषा का माछुय समझने के लिए उसके मुहावरों 
को रत्न-पिटारी का निरीक्षण भी सावधानी से करना चाहिए, क्योकि बोल चाल ) 
की भाषा का सम्पूण माधुय और सजीवता मुहावरे में ही आती दे । मुदहावरे 
का सौन्दय चलती और स्वाभाविक भाषा से ही खिलतता है। कृत्रिम भाषा के 
मेल मे तो वह विरूप सा हो जाता है। तुब्तौदास की भाषा और मुह|वरो मे 
मणि-कांचन का संयोग है। एक नहीं सेकड़ो, मुहावरों के प्रयोग हुए है, पर 
मज'त्ञ नही कि कही वे विरूप लगते हो । उनके मुहावरों के प्रयोग से उनके 
कथन में सुषमा ही नहीं आई है, अपितु उनका व्यवहार कौशल उनकी सूक्षम 
निरीक्षण-शक्ति एवं प्रयोग-नेपुणय भी दौध्त हो उठा है । गोस्वामीजी की 
रचनाओं में प्रयुक्त दो-एक मुहावरे देखिए--- 


“सहाराज लाज आपुह्दी निज जॉधघ उघारे।” ( विनय० ) 
“रेख खँचाइ कहे बल भाखो। भामिनि भइहु दूध कइ माखी ॥” 
( मानस ) 
“दूध की मक्‍्खी होना हीं नहीं घी की मकक्‍्खी होना' 
मुहावरा भी चलता है। उन्हों ने इसका भी प्रयोग किया है-- 
१७ 
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९१ 
पका 


“राखि कहि है तो हे है माब्वी घिय की ।” . (विनय 

समाज अपने चिरन्तन व्यवहारों ओर अजुभवों में से कितनो को विशेष 
आवश्यक और मार्मिक समझ कर अपनी चलती भाषा में लोकोक्तियों के रूप 
में सुक्षित रखता है। जिस कवि का सामाजिक, व्यावहारिक ज्ञान बढा चटा 
रहता है और जो जन-सामान्य की बोलचाल की भाषा में पारगत है वह 
समाज में प्रचलित लोकोक्तियों की भी पूरी जानकारी रखता है। लोकोक्ति के 
प्रयोग में चारुता तभो दइष्टिगत होती है जब वह स्वाभाविक और चल्नती भाषा 
में नगा की भाँति जड़ी रहती है । कृत्रिम भाषा में वह सौ बे-मेल ही लगती 
है । गोस्वामीजी के द्वारा किए गए लोकोक्तियों के प्रचुर प्रयोग उनकी भाषा 
की स्वाभाविकता ओर मनोहरता ही बढाते हैं। उनकी लोकोक्तियो के कुछ 
नमूने देखिए --- 


[40 


“दुई कि होहि एक समय भ्ुआला | हँसव ठठाइ फुलाडब गाता ॥? 


( मानस ) 
)< >< >< 
“जाती दीप मालिका ठठाइयत सूप है।? . ( कविता० ) 
५ 2८ ८ 
“चीरी को मरनि खेल वालकनि को सो है।” . ( बाहुक ) 
९५ 4 है 


“दूध को जरयो पियत फूँकि फूंकि महयो हो |”. ( बिनय० ) 

किसी कदि के अपरिमित शब्द भण्डार में केवल भाषा, विभाषा और 
बोलियो के नाता शब्दों को देखकर अथवा <समें सुन्दर मुहावरों या ल्ोको- 
क्तियों का याचुय पाकर ही उसे भाषा नायक नहीं कहा जा सकता। वस्तुत्त 
शब्दों पर विशेषांधकार तभी प्रकट होता है जब वे वाक्य से श्रयुक्त होकर 
अपरिवृत्तिसह रूप से जगमगाते हैं, कवि के अभिग्नेत अथ को यथावतव्‌ चोतित 
करते हैं ओर स्वतः पाठकों को चिर परिचित से जान पड़ते है। गोस्वामीजी 
की रुचिर वाक््य-रचना ऐसी ही उपयुक्त एवं प्रभूत शब्दावल्ली से हुईं है । 
उदाहरण के लिए न स्थान हैं और न आवश्यकता | उनकी सारी कृतियों 
यहा प्रमाणित करता हैं। उपक्नी अद्वितीय सुब्यवस्थित वाक्य-रचना पर 
झुग्ध होकर आचाय प० रामचन्द्र शुक्ल ने बहुत ठीक कहा है--“' और 
कंवियो के साथ तो तुलसी का मिलान ही क्‍या ? वाक्य-दोष हिन्दी में भी 
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हो सकते है, इसका ध्यान तो बहुत कम छोगों को रहा। सूरदास भी इस 
बात में तुलसी से बहुत दूर है |? 
उचे महाकवि की भाँत गोस्वामीजी अपने सासयिक जन-सासान्य को 

भाषा से पूर्णतया अभिज्ञ थे और उसकी प्राचीन परंपरा से सम्बद्ध भाषाओं 
का भी उन्हें परिज्ञान था। उनकी भाषा की व्यापकता ओर उनके शब्दु- 
भण्डार की अपरिमेयता का आभास तो अब तक के विवरण से हो गया 
होगी । स्थानाभांव के कारण उनकी दोनों भाषाओं की विशेषता आ्रादि न 
दिखाकर हम केवल इतना ही कहना चाहते है कि सांस्कृति समन्वय के अपने 
महान्‌ ३ द्देश्य की पूर्ति के क्षिण उन्हों ने अपने युग की दोनो प्रधान भाषाओं 
की परिधि को बृहत्‌ करके उनमे यथासम्भव निकटता श्रार सामक्षस्य-स्थापना 
का कार्य भी बडी कुशलता से किया | दोनों भाषाओं को अपना-गअ्पना रूप 
खेंबारने और संकीण्ंता छोडने के निमित्त उनसे परस्पर स््ृहणाय आदान-प्रदान 
कराया इसी से उनकी उत्कृष्ट चजभाषा की रचनाओ में जैसे पूरबी भयोग 
भल्ते प्रकार आद्त हुए है वैसे ही अ्रवधी की सर्वोत्कृष्ट कृति 'मानस' से ब्रज- 
भाषा, उसकी विमाषा और बोलियो तक के शब्द सत्कृत किए गए है। ऐसा 
करके भी उन्हों ने दोनो भाषाओं की मोलिक सत्ता पर, उनकी एकरूपता पर 
किसी प्रकार का कुठाराधात नहीं किया है, यह भी हमें न भूलना चाहिए । 

भाषा सबंधी उक्त चर्चा की इति करने के साथ ही दो चार शब्दों में यह 
संकेत कर देना भी समीचीन होगा कि तुलसीदास की आदुश-भाषा के निर्माण 
में उनकी कविच्वशक्ति ही नहीं अपितु उनकी साधु-बृत्ति ने भी यरथेष्ट अरया 
दी है। वस्तुतः अपनी गुणआाही प्रकृति और ल्ोकोपकारिणी साथु-ब्रृत्ति से 
प्रेरित होकर ही उन्‍्हों ने अधिक से अधिक लोगो को ल्लाभ पहुँचाने के लिए 
ही यथासंभव सावजनीन ल्ोकभाषा का निर्माण किया है, उसमे साम्प्रदाबिकता 
से सुक्त शगवर्मेस और सांस्कृतिक चेतना का विमल खोत काव्य की ओट 
में बहाया है | 

काव्य सौष्ठव के अभिवृद्धिकारक विविध उपादानों और साहित्य-शास्त्रः 
सम्मत प्रतिमानो को दृष्टि में रख कर भी तुलसीदास का कविकम 
विचारणीय है। 


शब्द-शक्तियों में अभिनिवेश 
कवि-कर्म शब्दार्भभय है। अतः सफल कवि के लिए यह नितान्त 
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आवश्यक है कि वह शब्द ओर अथ के सबंध का विशिष्ट परिक्षाता हे । 
त्रिविध शब्द-शक्तियों पर उसका पूण अधिकार हो | अमिधा शब्द की 
प्रथना | इसके द्वारा जिन वाचक शब्दों का अर्थ बोध होता हे वे रूढ, 
योगिक तथा योगरूद तीन श्रकार के होते हैं। कुशल कवि इन तीनो प्रकार के 
वाचको के प्रयोग में किसी प्रकार का प्रमादु नहीं करता | अनगढ, अ्रशुद्ध, 
असमर्थ पद ही अमिधा की दृष्टि से हेय माने जाते हैं और ऐसे ही प्रयोग 
भाषा का प्रकृत प्रवाह नष्ट करते ओर उसे पंकिल बनाते है। अमिधा का 
मर्मन् किसी अवाचक शब्द का विवक्षित अर्थ में प्रयोग नहीं करता ओर न 
अनुप्रास आदि की आपात रमणीयता के मोह में पडकर दूषितार्थ पदों का ही 
प्रयोग करदा है । 
अब यदि हम गोस्वामीजी के द्वारा प्रयुक्त रूलठ, योगिक तथा योगरूढ 
वाचकों की ओर दृष्टिपात करें तो हमे उनके शतप्रतिशत ऐसे ही प्रयोग मिलेंगे 
जो प्रायः भ्रपरिव्रत्तिसह होंगे ओर साज्ञात्सकेतित अभिषेयार्थ को ही प्रकाशित 
करते होंगे उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं । उनकी किसी भी झृति का 
कोई भी 'ए४ देखिए । 
कवि जब अपने भावों की अभिव्यक्ति उतनी स्प्टता ओर तीघमता से वाचक 
शब्दों हारा नहीं कर सकता तब वह लाक्षणिकता का आश्रय लेकर करत; है। 
भावविशेष या वस्तुविशेष की वक्र अथवा प्रगत्शभ व्यंजना, शक्ति में विचित्र 
च[रुता तथा साइश्य या साधम्य की ओट में वर्णनीय का मत प्रत्यक्षीकरण 
आदि से हमें जिस चमत्कार की अजुभूति होती है वह बोधगम्य और उपयुक्त 
लाक्षणिक प्रयोगों का ही पराक्रम है । तुलसी के काव्य मे उपल्म्यमान निर्दोष 
लाचइणिक प्रयोगों की वृहत्‌ राशि मे श्रद्पोपलब्ध उपादान लक्षणा के कुछ 
उदाहरंणमात्र नीचे दिए जाते हँ--- 
“सीदत साधु, साधुता सोचाति, खल बिलसति, हुल्लसति खल्नई है ।” 
( बिनय० पद १३६ ) 
यहाँ लाक्षणिक शब्द हैं--साधुता' एवं खलई' ये धम या गुण हैं । 
इनका सोचना और हुलसना कैसा ! इस दशा मे वाध्यार्थ को छोड़ कर हम 
लक्ष्याथ की ओर बढते है और इनके द्वारा समस्त साधु व्यक्ति तथा खलजन का 
अ्रथ' ग्रहण करते है। इन ल्क्ष्याथों से स्पष्ट है कि इनका संबंध वाच्याथ 
साधुता तथा खलता गुण से लगा हुआ है| अतः इनमें अ्रपादान या श्रजह॒त 
स्वार्था लद॒णा हुई | इसी भेद का एक दूसरा उदाहरण देखिए-- 
“तुलसी बेर सनेह दोठ रहित बिलोचन चारि ॥” (दोहावली दो० रे२९) 
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तुलसीदास के काव्य में प्रयुक्त र्मणीय झुद्दावरों ओर लोकोक्तियों में 
व्यापक रूप से सवन्न जो रूढि लक्षणा ओर यत्र तत्न प्रयोजन लक्षणाएँ इष्टिगत 
होती है उनके संबंध में ठो कुछ कहना ही नहीं । इनकी सख्या तो अत्यधिक 
है। सूद्रम भावों की अनुभूति को विशेष तीम बनाने के लिए लाक्षणिक्ता के 
बल पर उन्हे मूत दृष्टिगोचर स्वरूप देने का भी एक उदाहरण लीजिए-- 
“मुनि विज्ञाप दुखहू दुख लागा। धीरज हू कर धीरज भागा ॥” 
( 'मानस' अयो० $४१.८ ) 
गोस्वामीजी की रचनाओ में जितने भी लाक्षणिक प्रयोग मिलते है उनमे 
से अधिकाश उनकी काव्य-भाषा की व्यब्जकता, व्यापकता ओर चारुता बढाने 
वाले हैं । ये जन-समाज की अनुभूति ओर विचार-परम्परा के अजुकूल एवं 
स्वाभाविक होने के कारण भाषा और भाव दोनों फो सुबोध ओर सुस्पष्ट 
बनाते दे । 
अ्रमिधा और लक्षणा[ से ही कवि का अभिमप्रेत अर्थ सत्र अशिव्यक्त 
हो जाता ही हो, ऐसा बात नहीं | श्रेष्ट रचनाओं के अनेकानेक अलंगों मे उक्त 
दोनों शक्तियों के विफल द्वोने पर तीसरी शक्ति व्यक्षना ओर ही करामात दिखाती 
है। इसके द्वारा प्राप्त व्यग्या्थ न तो कथित था अभिह्ित होता है ओर न 
लक्षित | वह ब्यब्जित, ध्वनित, सूचित, श्रवगत या ग्रतीत होता है। नीचे 
तुलसीदास की रचनाओं से कुछ उदाहरण देकर उनके ब्यग्याथ प्रकाशन का 
प्रयास किया जञावा है-- 
“पुम्हरे बिरह भई गति जोन | 
चित दे सुनहु, राम करुना ।नधि, जानो कछु पे स»े कह दो न! 
( गातावल्ली सुद्र० गीत २० ) 
अवतरण मे 'सकों कहि हाँ न! के वाच्यार्थ से हमे सीधे व्यग्याथ दुःखा 
थिक्‍य की अवर्णनीयता का बोध हो जाता है। श्रतः यहाँ अमभिधामूला 
ब्यग्जना हुईं । 
बाध्य वैशिष्व्य के कारण व्यग्यार्थ किस प्रकार व्यब्जना चेचित्य दिखाता 
है, इसका एक उदाहरण यह लोा।|जए--- 
“पति देवता सुतवाय महँ मातु प्रथम तब रेख। 
महिमा अमित न सकहि कहे सहस सारदा सेख ॥” 
( मानस बा० ३३५, ) 
यह सीता की उद्ति है पावती की अतिसा के श्रति। प्रथम पक्ति का 
बाच्याथ' है--तुम्दारी पतित्रता खियो से प्रथण गणना है। इससे ब्यंग्याथ 
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ह निकलता ह कि जब तुम ऐसों पतित्रता हो तो मेर पातिबत धर्म की अवश्य 
रक्षा करो+, क्योंकि मे राम को अपना सानस पति बना चुकी हू । ऐसा न हो 
कि काई अन्य दूप कुमार वनुभग करके मेरा वरण क्रले | अवतरण से स्पष्ट हे 
कि सीता के वाक्य की विशेषता के कारण वाच्याथ से उसके व्यग्याथ की प्र्तीत् 
होती है । अत, यहाँ वाच्य वेशिष्व्यत्पन्न-वाच्य-सम्भवार्थी ब्यड,ना हुई । 

वाक्य वाशप्व्योत्पन्त-वाच्य-सस्भवा अरर्थी व्यक्षना का डदाहरण यह 
बरवे देखिए-- 

'पारब करहु ग्वुनन्दद जनि मन माँह। 
देख आपसनि मूर्गत सिय कइ छाह ॥” 
( बरव रामा० बा० छु० १७ ) 

उदाहत में दूसरी पन्ति के वाक्य-वशिष्व्य से सीता का अतिशय सोन्दुय 
रूप व्यग्य प्रकट होता हैं । छॉह के उसमय अथ हैं। एक सोन्दर्य ओर दूसरा 
छाया । छॉँह में, सौन्दर्य में, रूप देखने का तात्पय यह है कि सीता में इतनी 
आला है कि राम उसमे अपना प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। छाया के अथ मे 
देखने दा भाव यह है कि राम का श्यामल रूप सीता की छाया है, क्योकि 
वह काली होती है । 

चित्रकूट मे भरत को ससेन्‍्य आते देख उनके प्रति आशंका करते हुए 
लच्मण जी बहुत छुन्ध हुए और ऊुकतला कर उन्हे 'कुटिल' “कुबन्धु' आदि 
कहकर भी शात न हुए और राम की दोहाई देते हुए उबल पड़े-- 

“जो सहाय कर संकर आई । तो मार रन राम दोहाई ॥” 

रास ने उनके इस रोप को देख कर उन्हें नीतिपूबक समझाया और 
झ्नन्‍त से कहा-- 
“लखन तुम्हार सपथ पितु आना | सुचि सुवंधु नहिं भरत समाना ॥” 

इसका व्यग्याथ यह हुआ कि तुम्हारा विचार ठीक नहीं। फिर इससे 
दूसरा व्यंग्य यह निकलता है कि तुमको अनन्य भातृ-भक्त होने का अहंकार 
नही करना चाहिये । यहाँ भरत-मिलन का प्रकरण होने के कारण ही एक व्यभ्य 
से दूसरे व्यग्य का बोध होता है । उक्ति में प्रस्ताव-वे शिष्टयोत्पन्न ब्यंग्य-सम्भवा 
शआ्रार्थी ब्यंजना हुई । 

वन-गमन के प्रसंग में राम और सीता का पररुपर जो संवाद दिखाया 
गया है उसमें बढ़ी ही मार्मिक व्यब्जनाएँ हैं| इसी प्रकार चित्रकूट की सभा 
में, भरत ने अपने ऊपर समस्त व्सरुभार देखते हुए 'अरथ अमित अ्रति आखर 
थार, में जो-जो उत्तर दिए वे अथवा उसी प्रसंग में वशिष्ड, राम, जनक के जो- 
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जो कथन हुए हैं वे गूढाति गूढ व्यंग्यार्थों से सइच्त हैं | अवकाश नहीं कि हम 
उक्त प्रसगो के कुछ उदाहरण यहाँ दे सके अंगद रावश सवाद या परशुराम-राम 
संवाद आदि के प्रसंगो मे यद्यपि व्यक्षना का अच्छा चमत्कार है, पर इनमे 
उतनी गंभीरता नहीं । 

गोस्वार्मीजी शब्द-शक्तियों का सम भल्ती भाँति समझे हुए थे, इसी से 
उनके काव्य में इनके यथोचित प्रयोगी की कम्मी नहीं | एक बात हमे यह भी 
ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हो ने शब्द शक्तियों में भी व्यक्षना शक्ति के द्वारा 
ईश्वर-विषयक प्रेम की व्यंजनाएं अधिक की है | 

विचारणीय है कि तुलसीदास ने काव्य के स्वरूपाधाय और उसत्कर्षांधायक 
डपकरणों की योजना तथा स्वरूपच्युतिकारक अपकर्पाधायक्रों का परिहार कहाँ 
तक किया है। आलंकारिको के विविध मतो का पारस्परिक सम्बन्ध मनोयोग 
पूवंक समझ लेने पर अन्त मे हम यही कह सकते है कि वस्तुत. ध्वनि रस 
आदि काव्य के स्वरूपाधायक हैं और अलंकार, गुण, वक्रोक्ति आदि उत्कर्षा- 
धायक । अपक्नोधायको के अन्तर्गत काव्य के विविध दोष परिगणनीय हैं । 


स्वरूपाधायकों की योजना 


गोस्वामीजी को दृष्टि में ध्वनि आदि का क्या स्थान था, इसका किद्नित 
अनुमान निम्नांकि अद्घो्ली से किया जा सकता है-- 
“धुनि अवरेब कबित गुन जावी। मीन मनोहर ते बहु भाँती' !” 
( सानस बा० ३६.८ ) 
अवरेब” के अथ वक्रपन पर दृष्टि रखते हुए यदि विचार किया जाए तो 
अवतरण से स्पष्ट है कि कवि ने ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण अलंकार आदि को 
क्यों कर प्रश्रय दिया है। ठीक ही है, जैसे सरोवर के जल में नाना प्रकार के 
मीनों के थिरकते रहते का दृश्य नयनाभिराम होता है वैसे ही रामचरित रूपी 
जल के शोभा-वरद्धंन के लिए ही कवि ने ध्वनि, वक्रोकि, गुय अल्लंकारादि को 
अपनाया है | एतदथ उनके काव्य में उक्त मीनो की जल-क्रीड़ाएँ भी 
अवल्लोकनीय हैं | 


ध्वनि के स्वरूप के संबंध में यहाँ इतना ही संकेत करना अल होगा कि 
वाच्य से अधिक उत्कषक चारुता प्रतिपादक व्यंग्य को ध्वनि कहते हैं ।' दूसरे 
शब्दों में यो मी कह सकते है कि जिस काव्य में ब्यंग्याथ ही मुख्य श्रथांत्‌ 


१--“चाउत्वोत्क निबन्धना हि वाच्यव्यग्ययो: ग्राधान्यविवत्ता' 'ध्वन्यालोक! 
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विशेष चमत्कृति-जनक रहता है वही उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य क्हा जाता 
है | तुलसीदास ध्वनि से पूर्णतया अभिज्ञ थे, अतः उन्हों ने अपने काव्य मे 
ध्वनि के भी यथोचित प्रयोग किए हैं। ध्वनि के प्रधान भेदों मे से कुछ के 
उदाइरण उनकी कृतिशे से दिए जाते है । 

अविवक्षित वाच्य-ध्वनि के द्वितीय भेद अरथात्‌ अत्यन्त तिरैस्कृत वाच्य- 
ध्वनि का यह उदाहरण देखिए-- 

“बाउ कृपा मूरति अनुकूला। वोल्त बचत भरत जनु फूला |” 

( मानस बा० २७६ ४ ) 


यह परशुराम के प्रति लक्ष्मण की उक्ति है। यहाँ 'कृपा', अनुकूल, 
मृत! और 'कूल' अपने-अपने वाच्याथ को छोड तद्विपरीत अथ का बोध 
कराते हैं, अर्थात्‌ लच्मण के कोप को व्यज्ञित करते हैं । 

विवज्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद होते हं--असलक्ष्यक्रम व्यंग्य तथा 
सलच्यक्रम व्यंग्य । इनमे प्रथम की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि 
इसके अन्तगंत रस, भाव, रसाभास, भावासास, भावशांति, भावोदय, भाव- 
सन्धचि और भावशवलता सभी आते है। अलंकार शास्त्र ने रसो को कितना 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है और किस प्रकार वे काव्य के प्राण स्वीकृत किए गये 
है, इन प्रसगा को यहाँ छेडने का अवकाश नहीं | यहाँ तो हम कुछ उदाहरण- 
मात्र देना चाहते हैं जिनसे प्रकट हो जाए कि तुलसीदास की इष्टि रस, भाव, 
रसाभास आदि के सुप्रयोग की ओर भी थी । 

संयोग श्टंगार का स्थायी भाव रति किस प्रकार आल्लम्बन, उद्दीपन तथा 
व्यभिचारी भाव आदि उपकरणों से परिपृष्ट होकर रस रूष में परिणत हो रही 
है, यह देखिए-- 

“दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माहीं। 

गावहि गीत सबे मिलि सुंदरि, बेद जुबा जुरि बिप्र पढ़ाहीं॥ 

राम को रूप निहारति जानकि, कंकन के नग की परिछाहीं । 

याते सब सुधि भूलि गई, कर टेकि रहो पत्न टारति नाहीं ॥?? 

( कवितावल्ली बा० छु० १७ ) 

विप्रलम्भ श्वगार का परिपाक देखना चाहें तो भ्रधोलिखित श्रद्धौलियों 

को पढिये--- 
“हा गुन खानि जानकी सीता | रूप-सीत्ष-ब्रत-नेम-पुनीता ॥ 
लब्धिमन समुझाये बहुभाँती । पूछत चल्ने जता तरु पॉतो ॥ 
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हे खग मझग हे मधुकर ख्रेनी | तुम्ह देखी सीता झूगनेनी ॥ 
खंजन सुक कपोत मग मीना | मधुपनिकर कोकिल्ञा प्रबीना॥ 


»< > 2 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू॥ 
किमि सहिजात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
एहि विधि खोजत बिछूपत स्वासी। मनहूुँ महा विरही अति कामी।। 
पूरनकाम रामु सुखरासी | मनुज् चरित कर अज् अविनासी ॥” 
( मानस अरण्य० २६ ७--१७ ) 
कहना नहीं होगा फि सीता का वियोग होने के उपराद रोम को यह विरह- 
दु'ख हुआ है अतएव यहां भूतविप्रयोग ( प्रवास ) नामक विप्रलस्भ शए गार 
रस हुआ्रा । वणन के अन्त की दोनो अरद्धांलियाँ रस परिपाक की पूर्णता दिखाने 
के लिए नही आई हैं, प्रत्युत भक्ति-भावनावश जोडी गई हैं। 
भविष्यत बविप्रयोग का उदाहरण देखना चाहें तो यह देखिएु-- 
“समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुछाइ। 
जाइ सासु-पद-कमल जुग बंदि बेठि सिरू नाइ॥” 
>( 4 ५९ 
“मुनि सदु बचन मनोहर पिय के | लोचन लल्तित भरे जल्न सिय के ॥ 
सीतक्ष सिख दाहक भइ कैसे | चऋटहि सरद चद निसि जैसे ॥ 
उतर न आब बिकल बढददेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही।॥ 
बरबस रोकि बिल्लोचन बारी | धरि धीरज्गभु डर अवनि कुमारी ॥ 
लागि साम्तु पग कह कर जोरी । छमबि देबि बढ़ि अबिनय मोरी॥ 
दीन्दि प्रानपति सोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई॥ 
मै पुनि समुझि दीख मन माही । पिय बियोग सम दुख जग नाही ॥ 
( मानस अ्रयो० ६३,१--७ ) 
तुलसीदाल ने जहॉाँ-कही श४ गार रस के संयोग या वियोग पक्ष, के वर्णन 
किए हैं वहीं वे पूणंतया परिष्कृत है, किसी प्रकार असंयत या अस्वाभाविक 
नही हैं ओर न उनमें अन्यान्य कवियों की सी नग्नता या अभव्यता ही आई है। 
शोक स्थायी भाव आल्म्बन ओर उद्दीपन विभाव तथा संचारियों से पोषित 
होकर अपनी पूर्णावस्था की प्राप्ति से करण रस को निष्पत्ति किस प्रकार कर 
रहा है यह देखिए-- 
“पति पसिर देखत मंदोदरी | मुरछित बिकछ धरनि खसि परी ॥ 
जुबति बूंद रोबत उठि धाई'। तेहि उठाइ रावन पहि आई'॥ 
श्प 


१३८ संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


पति गति देखि ते करहि पुकारा | छूटे कच नहि वपुषे संभारा॥ 
उर ताइना करहि बिथधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना ॥ 
तब बल् नाथ डोल नित धरनी | तेज-हीन पावक् ससि तरनी ॥ 
है हर ३ 
जगत बिद्ति तुम्हारि प्रभ्ुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
रामबिमुख अस हाल तुम्हारा | रहा न कोड कुल रोवनिहारा ॥ 
तव बस विधि प्रपच सब नाथा | सभय द्सिप नित नावहि मसाथा ॥ 
अब तव सिर भरुज जंबुक खाहीं । रामबिमुख ये अनुचित नाहीं॥ 
काज्बिबस पति कहा न साता | अग जग नाथ सनुज करि साना ॥7 
कहना नहों होगा कि करुण रस के इस मार्मिक वर्णन में भी अंत मे 
तुलसीदाल अपनी साधुता की कलक दिए बिना न रह सके । 

'त्रानस' में रास-वन-गंसन, दुशरथ-मरण एवं लचमयण-मूछा के प्रसंगो में 
गोस्वामीजी ने करुण रस को मूतिमांन किया है। “गीतावली' के उत्तरकांड 
के सीता त्याग-संबंधो कुछ गीतो में भी उक्त रस की हृदय-विदारक 
ग्यक्षना हुईं है । 

शास्त्रीय सभी अवयवो के सहित अद्धुत रस की निष्पत्ति बालकांड के 
“पक बार जननी अन्हवाये | करि लिंगार पलना पोढ़ाये ।” आदि अर्डधालियों 
की माला में देलिएण । इसके अतिरिक्त सती जब रास की परीक्षा करने गयी, 
उस प्रसंग में भी अद्भुत रस की परिपूर्णता दिखाई गई है । इसके संबंध में 
इतना और ध्यान में रहें कि इन दोनों प्रसंगो में तुलसीद|स के कवि स्वरूप की 
अपेश्ा उनका भक्त स्वरूप अधिक प्रचुद्ध दो गया है । 

वीर रख के चार भेदो में प्रसुख युद्धवीर के वर्णन गोस्वामीजी ने अनेक 
प्रसंगो में किए, हैं । यथा रंकाकांड में वीररस की योजना कितने ही प्रसंगो में 
हुई है। बालकाड में जनक की “बीर-बिहीन भहीं में जानी सच्श उक्ति से 
उद्दीघ होकर लद्मण ने जो ब।ते कही-- 

“तोरड छुत्रक दंड जिसि तब प्रताप बढ नाथ। 
जो न करडं प्रभु पद सपथ' पुनि न धरर्ड धनु हाथ ॥” 


उनमें भी वीररस की व्यंजना है| यहाँ घन्रुष आलूम्बन विभाव है, जनक 
( ३ ) मानस! ल० १०३,१--४१३ 

(२) वही बा० २००,१--८; २०१,१--८ 

(हे ) वही बा० ४३.४--८; ४४१०८ 
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का व्यंग्य उद्दीपन विभाव है| आवेश में आकर लक्ष्मण ने जो बात कही हैं वे 
अनुभाव है | आवेग, औत्सुक्य, मति, ध्ति, गव आदि सब्चारी भाव है ओर 
इनसे स्थायी भाव उत्साह परिपुष्ट होता है तब यहा वीररस व्यजित होता है | 
यहाँ 'तव प्रताप बल” उत्साह का बाचक न होकर साथक हो गया है। 
'कवितावल्ली' के लंकाकांड में भी घनाक्षरो, कूलना ओर छुप्पयों की पिठारी में 
वीररस के अच्छे-अच्छे आदश भरे हैं। 
वीररस के अन्य तीनो भेद श्र्थात्‌ दान वीर, दया वीर और घममंवीर 
दिखाना चाहें तो इन्हे भी सुगमता से दिखा सकते है, क्योंकि तुलसीदास ने 
राम में वीररस के चारो भेदों के लक्षण घटित किए है। राम की दानवीरता 
और दुयावीरता के क्रमशः एक-एक उदाहरण लीजिए-- 
“जो संपति सिच रावनहि दीन्हि दिये दस माथ। 
सोइ संपदा वबिभीषनहि सकुचि दीन्द रघुनाथ ॥” 
( मानस! सुद्र० ४५. ) 
५ ५ >( 
“राघो गीध गोद करि लीन्‍्हो । 
नयन-सरोज  सनेह-सलिल सुचि मनहूँ अरघ जछ दीन्दों॥ 
सुनह लषन ! खगपतिहि मिल्ते बृन मैं पितु-मरन न जान्यो। 
सहि न सक्‍यो सो कठिन त्रिधाता बड़ो पछु आजुहि भान्यों ॥ 
बहु विधि राम क्यों तन राखल परम धीर नहि डोल्यो। 
रोकि प्रेम, अवलोकि बदन -बिधु बचन मनोहर बोल्यो॥ 
तुलसी प्रशु॒ मूठे जीवन ल्गि समय न धोखो लेहों। 
जाको नाम मरत मुनि दुलभ तुमहि कहाँ पुनि पेहों? ॥ 
( 'गीतावरछी' अरण्य० गीत १६ ) 
धर्म के व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखकर ही तुलसीदास ने यत्र-तत्र धर्म 
वीरता की किरणों को प्रस्फुटित होती दिखाया है। ज्ञत्रिय जाति और रघुवंशी- 
कुछ की धम ब्रीरता का उद्बोधन ऐसा होता है-- 


“देव दनुज भूपति भट नाना। सम बल अधिक होड बलवाना ॥ 
जो रन हमहि प्रचारइ कोऊ। लरहि सुखेन कारक क्रिन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलक तेहि पॉवर जाना ॥ 
कहड सुभाउ न कुलहि प्रससी | काज्नहु डरहि न सन रघुबंसी ॥” 
( मानस ) 
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तुलसीदास के विस्तृत एवं उत्कृष्ट काव्य-क्षेत्र में रोद, भयानक, हास्य, 
वात्सल्य तथा शांत रसो के भी एक से एक बढ कर उदाहरण विद्यमान है, पर 
स्थानाभाव के कारण इनके उदाहरण आदि छोडकर हम आगे बढते है | 

रस के सभी उपकरणों को जुटा कर किसी रस विशेष की योजना कर देना 
कोई बडी बात नही । वस्तुतः कवि की रस-ममज्ञता का पता तब चलता है 
जब वह रसोचित्य का खांगोपांग निर्वाह करता है अर्थात्‌ वह प्रसादवश न 
विरोधी रसों का संकर ही करता है और रस दोषो के ही चक्कर में पडता है | 
तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में विरोधी रसों का संकर कहीं भी नही किया 
है प्रत्युत उन्हों ने सहायक रसो को ही मिलाया है। देखिए इस हरिगीतिका 
की छोटी-सी परिधि के भीतर भयानक, अद्भुत ओर वीर के स्वतन्त्र रस-संकर 
की कैसी योजना हुईं है-- 


“महि परत उठि भट भिरत मरत न करत साया अतिघनी। 

सुर डरत चोौद॒हद सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 

सुर मुनि सभय प्रश्चु देख माया नाथ अ्रति कोतुक करेड। 

देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरेड॥” 

(६ मानस अरण्य० २०, ) 

एक ऐसा उदाहरण ल्लीजिए जिसमें कवि ने वीर और भयानक सदहश 
विरोधी रसो को भिन्‍न देश में वर्णित कर रस दोष नहीं आने दिया-- 


“प्रश्ु कीन्ह धनुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। 
भये बधिर व्याकुछ जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥।” 
( 'मानस' अरण्य० १६. ) 

यहाँ राम में वीर और राक्लों में भयानक होने के कारण अर्थात्‌ भिन्‍न 
देश में वर्णित होने से दोनो विरोधी रस दूषित नहीं हुए हैं। 

भाव का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। प्रधानता से प्रतीयमान निवेदादि 
सश्चारी, देवता आदि विषयक रति और विभावादि के अभाव से डद्बुद्धमात्र 
रसावस्था को अप्राप्त रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं! | हमारे कवि 
ने अपनी कृतियों में प्राय: सभी प्रकार के भावों का निरूपणं सफलतापूच 
किया है । मानस के उपक्रम में “बिनु पद चलइ सुनइ बिलु काना। कर 
बिनु करम करइ विधि नाना ॥” से प्रारम्भ होने वाली अरद्धांलियो की माला 
ईश्वर-विषयक रति भाव का अच्छा नमूना हे । 





(१ ) काव्यालोक' ४० २६८ 


तुलसी को साहित्यिक देन और साधुता १४१ 


तुलसीदास ने देवता विषयक रतिभाव का जहाँ जहाँ निरूपण किया है वे 
सभी स्थल ऐसे नही है कि केवल भक्त पुकार या स्तुति करके रह जाता हो 
और देवता प्रत्यक्ष रूप में मौन ही रहता हो, भ्रत्युत उन्होंने कुछ ऐसे वर्णन भी 
किए हैं कि आलम्बन (देवता) भी प्रत्यक्ष रूप में (आश्रय, भक्त को आश्वासन 
देता हुआ इश्टिगोचर होता है। यदि जानकी अपनी परभश्चद्धा से गिरिराज- 
किशोरी की प्रतिमा की नाना प्रकार से जय-जयकार करती हुईं अपने मनोरथ 
पूर्ति की याचना करती है तो उससे प्रभावित होकर भवानी भी मुस्करा कर 
अपना प्रसाद देती हुईं बोल उठती है-- 
“बिनय-प्रेमबस भई भवानी | खसी मार मूरति मुसुकानी॥ 
सादर सिय प्रसाद्‌ सिर धरेठ | बोली गौरि हरघु डर भरेड॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी | पूजहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद बचन सदा सुचि साँचा | सो बर मिल्॒हिं जाहि मन रॉचा ॥ 
( मानस बा० २३५,४--८ ) 
गुरुविषयक रति-भाव का एक मनोहर उदाहरण “मानस के प्रारम्भ में 
'बंदूड गुरु-पद पदुम-परांगा' आदि में देखिए | ऋषि-त्रिषयक और राजा विषयक 
रति-भाव के उदाहरण क्रमशः ये है-- 
“बंदर मुनि पद्‌ू-कंजु रामायन जेहि निरमयेड। 
सखर सुकोसल मंजु दोष-रहित दूखन-सहित ॥” 
८ हू > ( मानस! बा० १४ ) 
“बंदर्द अवध थ्रुआत्ञ सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तून इब परिहरेड ॥” 
( मानस बा० १६. ) 
डद्बुद्धमात्र स्थायी भाव का भी एक उदाहरण लीजिए-- 
“प्राखे लघन कुटिल भइई भौहें। 
रदपट फरकत नयन रिसौहें ॥? ( 'मानस! बा० २५१.८ ) 


यहाँ आलूम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि के होते हुए भी क्रोध स्थायी 
भाव की पुष्टि नही हो पाई है क्योकि इसी के साथ कवि ने यह भी निरूपण 
कर दिया है-- ४ 
“कहि न सकत रघुबीर डर क़ञगे बचन जनु बान। 
नाइ राम-पद्‌ कमल सिर बोले गिर श्रमान ॥” 
इससे स्पष्ट है कि राम के भय के खामने क्रोध स्थाथी भाव डद्बुध ही 
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के प्रति अपना कपटमय प्रेम प्रदर्शित किया है, एतद्थ यहाँ राजाविषयक रति- 
भावाभास हुआ । 


भावोदय, भावशान्ति, भावसस्धचि और भावशबलता के नमूने भी 
क्रमशः देखिए-- 

“मैं यहि परसु काटि बलि दीन्हेँं | समर जग्य जग कोटिक कोन्‍्ह। 
मोर प्रभाव बिद्त नहिं तोर | बोलसि निद्रि तिप्र के भोर ॥ 
भंजेड चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहेूँ जीति जग ठाढ़ा ॥” 

( मानस! बा० २८२,४--६ ) 
यह गव सचारी आगे जब राम ने रमापति वाले धनुष की प्रत्यंचा चटा 
दी तो विस्मय में परिवर्तित हो गयां-- 


“रास रमापति कर धनु क्ेह | खेचहु चाप मिट॒इ सदेहू ॥ 

देत चाप आपुष्दि चढ़ि गयेऊ। परघराम मन बिस्मय भयऊ ॥ 

अंतः यहाँ भावोदय हुआ | 

शिव के घनुभ की धवनि सुनते ही परशुराम जब जनक की सभा में आये 
तो उनके देखने से हो प्रकट होता था कि उनमे कौन सा भाव छाया रहा-- 
५धीस जटा ससि बदन सुद्दावा | रिस बस कछुक अरुन होइ आवा॥ 
भ्ुकुटी कुटिल नयन रिस राते | सहजहुँ चितवत मनहें रिसाते ॥” 

परंतु यह क्रोधभाव विश्वामित्र के आकर मिलने ओर राम-लद्टमण दोनों 
भाइयो को मुनि के चरणों में डालने के उपरांत सहसा लुप्त हो गया और वे-- 
“रामहिं चितइ रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥” 

इस प्रकार यहाँ भावशांति हुईं । 

भावसन्धि निम्नांकित पंक्तियों में कितनी सुन्दरता से व्यक्त हुईं है-- 

“तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 

चकित चितह मुद्री पहिचानीं | हरष विषाद हृदय अकुल्ञानी ॥ * 

इसमें एक साथ ही हु और विषाद का सब्लार वर्णित है। 

'गीतावल्ी' के “सुबन समीर को धार धुरीन बीर बडोह ।?? से आरम्भ 
होने वाले गीत में समान चमत्कारक अनेक भावों का सम्मेलन होने से अपूच 


भावशबलता दिखाई गईं है। उक्त गीत बडा है। उसे उद॒छ॒त करने का 
अवकाश नही। 





(१ ) 'गीतावलो” सुदर० गीत ४. 
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उत्कर्षाधायकों का विधान 


हम श्रलंकारवादियों के ऐसे विचार--- 

“अगी कराति य. काव्यं शब्दाथोबनलंकृती । 
अलो न मन्यते कस्मादनुषप्णमनर्ं छृती ॥”! 

( श्र्थात्‌ जो विद्ान्‌ अलकार-रहित शब्द और अथ को काव्य मानता है 
वह अग्नि को उष्णता-रहित क्‍यों नहीं मानता ) से सर्वाश में सहमत होकर 
भले ही अलंकार को काव्य का सारभूत अश्रग न मान, पर उसे काव्य का एक 
ऐसा साधन तो मानना ही ५डेगा जो यथा्थ और उपयुक्त रीति से प्रयुक्त होने 
पर भावों का उत्कष दिखाने ओर वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीज 
अनुभव कराने में बहुत कुछ सहायक होता हें। श्रेष्ठ काव्य प्रणेताओ को 
अलंकारों का सम्यक्‌ ज्ञान रहता है ओर वे उनके यथोचित प्रयोगो से भरी 
अपने काव्य की कमनीयता बढाते है। हमारे कवि के व्यापक काव्य-नक्षेत्र में 
प्रयुक्त सभी अलंकारों की ओर इष्टिपात करने पर सव प्रथम अवगत होगा कि 
उनमे शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों के प्रयोग बहुत अधिक हैं | बस्तुत, 
शब्दालकार का काव्य में विशेष प्रयोग उसके महत्व को कम करने वाला होता 
है| तुलसीदास गम्भीर प्रकृति के थे । उन्हों ने यमकादि शब्दालकार पर विशेष 
इृष्टि नहीं रखी, स्वाभात्रिक रीति से ही ये अछकार कही कही आ गए हैं । रहे 
अर्धालंकार; उनमें से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा हो जो हमारे कवि की रचनाओं 
में न मिले । सभी प्रकारों का एक-एक उदाहरण देने के लिए भी इस छोटे से 
ग्रंथ में स्थाव नहीं । शअ्रतः हम कुछ के ही उदाहरण देते हुए उन पर 
विचार करंगे | 

साधम्यसूलक अभेद-प्रधान अल्लंकारों के अन्तगंत आनेवालो में रूपक, 
परिणाम, सन्देह, आन्तिमान, उल्लेख ओर अपहूुति हैं | यो तो तुलसीदास ने 
इनमें से हर एक का प्रयोग किया है, पर सबसे अधिक प्रयोग रूपक का ही 
दिखाई पड़ता । उनकी छोटी-बडी सभी कृतियों में पग पग पर रूपक के प्रयोग 
मिलते हैं। छोटे-छोटे निरंग ओर परंपरित रूपकों का तो कहना ही क्या, बडे- 
बड़े ओर बे-जोड सांग रूपक के भी एक से एक बढकर उदाहरण 'मानस 
“पगीतावली' और 'विनय-पत्रिका' प्रति प्रधान कृतियों मे जगमगाते है। 
उन्‍्हों ने अपने इन लंबे लबे सांग रूपको में भी साइश्य और साधम्य का 
शद्योपान्त निरवोह्द किया है और उनकी पूर्ण प्रभविष्णुता दिखाई है। इनकी 
योजना कट्दी किसी दृश्य-विशेष को पूर्ण और मृर्तिमान करने के लिए की गईं 


तुलली की साहित्यिक देन ओर साधुता १४५ 


है, कहीं सामान्यतः गंभीर विषयों को सरस एवं सरल रीति से हृदयंगम 
कराने के लिए | अपने उभय प्रयास में वे सवथा सफल हं। उनके रूपक 
केवल परम्परागत उपसानों ओर अप्रस्तुती की छ्षुद्र परिधि में ही नहीं बचे 
रहते, अपितु वे विशेषांश मे अपनी सूदम प्रकृतिपय्यवेक्षण शक्ति के सहारे 
प्रकृतिके व्यापारों से ही ऐसे साथ क और प्रकृत अग्रस्तुतों का चयन करते है 
कि उनसे रूपक में प्रभावांदि के अतिरिक्त वडी ही स्वासाविकता आ जाती 
हैं। उन्हों ने अपनी अप्रतिम कवित्त्त शक्ति के बल पर जहाँ-कही बडे-बडे सांग 
रूपकों का आदश निर्माण किया है वही पाठक मुग्ध होकर उसमें दिखाई पडने 
वाले दृश्य या गंभीर विषयों का मनोरम बिंब अहण करने लगता है ओर उसी 
के साथ अन्त में बाबा जी के भक्त हृदय की एक भूलक भी पाजाताह। 
यथा मान लीजिए आप 'गीतावली' के अयोध्याकांड के ४७७, ४८ और ४६ वें 
लबे-लबे गीतों को पढ रहे है । इनमे वर्संतोत्समव ओर फगुवा खेलने का वर्णन 
करने के लिए सांग रूपको की योजना की गईं है | इन्हे पढते ही उनमें चित्रित 
दृश्यों की छुटा आखो में छा जाती है, पर कानो में भक्त तुलसीदास के ये& 
स्वर गूजते है-- 

“तत्नसीदास चाँचरि मिस कहे राम गशुन भ्राम । 

गावहि सुनहिं नारि नर पावहि सब अभिराम ॥” 


है # ५ 
“कह तुलसीदास तेहि छांडु मन। जेहि राख राम राजीव नन ॥” 
हर २५ ३५ 


“बहिन पर नित नह परे मारि। छाडियत सिद्ध साधक प्रचारि। 
तिनकी न काम सके चापि छाॉँह । तुलली जे बस रघुबीर- बॉह ॥? 
गोस्वामीजी के हृदयग्राह्दी बड़े-बडे सांग रूपको मे से एक को भी डद्छत 
करने का स्थान नही । अतः हम एक दछोठा-सा उदाहरण देकर ही संतोष 
करते है-- 
“आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 
सेन मनहेँ करुना-सरित ज्िये जात रघुनाथ ॥ 
बोरति म्यान बिराग करार | बचन ससोक मिल्ञत नंद नार॥ 
संच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरु-वयरू कर भगा॥ 


*# नीचे के तीनो अवतरण में 'गीतावली' के उक्त गीतो की अन्तिम दो-दो 
पक्तियों क्रमशः दी गई है । 
१६ 
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विषम बिषाद तोरावति धारा। भ्रय भ्रम मभेंवर अबते अपारा॥ 
केवट बुध विद्या बड़ नावा | सकहि न खेइ ऐक नहि. आबा॥ 
बनचर कोल किरात बचारे | थके विज्ञेकि पथिक हिय द्वारे॥ 
झस्रम उद्धि मिली जब जाई। मनहुं उठेड अंबुध अकुछाई ॥” 
( 'मानस' अयो० २७७.१--६ ) 
राम के रंग भमि में प्रवेश करने पर सूर्योदय की कान्ति सें भक्त को अपने 
झाराध्य के प्रताप की जो स्वाभाविक दीघि दिखाई पडी उसे उसके कवि हृदय 
ने चमत्कारमय अपक्वति में व्यक्त किया, यह देखिएु-- 
“रब निज्ञ उदय ब्याज रघुराया।| प्रभु प्रताप सब नृपन्ह दिखाया।॥ 
( मानस बा० २३८.० ) 
उदलेख की योजना के सहारे विविध गुणों के श्राश्रयत्व से एक ही राम 
को कवि ने केसे विभिन्‍न रूपो में दर्शाया है, यह “मानस” के बालकांड की 
“जिन्द के रही भावना शेसी | प्रभु मरति तिन्ह देखी तेसी ॥”? से लेकर उसके 
नीचे की चोपाइयों की माला में भल्ली भाँति देखा जा सकता है#। जिस पाठक 
को अलकार का ज्ञान नही डसे भी उक्त प्रसंग स्वाभाविक ही लगता है, 
क्यों कि इसे वह राम की दिव्य विभूति समझता है | बहुत सभव है तुल्सी 
के भक्त हृदय ने इस दिव्य विभृति के द्योतनाथ द्वी इस उब्लेख की 
रचना की है। 
साधम्य मूलक भेद-प्रधान अलंकारों में परिगणनीय है--दीपक, तुल्य 
योगिता, दृष्टान्त, निदुशना, अतिवस्तूपसमा, सहोक्ति, प्रतीप, व्यतिरिक, अधिक 
एवं अल्प । इनमे से कुछ के उदाहरणों की ओर आइए | 
समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को पतन के गत में झोकने वाले हुगु णो 
से बचने की चेतावनी देने के विचार से सत तुलसीदास ने अपने कुछ उपदेश- 
मय वचनो को दोपक की योजना से विभिन्न श्रस्तुत और अग्रस्तुतो का एक 
ही धर्म भ्रथांत्‌ क्रिया में सम्बन्ध यहाँ किस प्रकार दिखाया है, यह देखिएु-- 
“संग ते जती कुमंत्र ते राजा | मान ते ग्यान पान ते ल्ाजा।॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी | नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥” 
('मानस' अरण्य० १०९ १०, ११) 
जगत्‌ में बलवानो का निबलो को खाये जीने की दुर्नाति देख कर तुलसी 
दास का साधु हृदय द्रवित हुआ फत्नतः अनेक अग्रस्तुतो का एक धर्म कालक्षेप 
के दे० मानस बा० २४०.४--८, २४१,६--८ 
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करने की अससथता की यह स्वाभाविक ओर सच्ची उद्भावना किस प्रकार 
तुल्ययोगिता से अलक्षत हो जाती है, यह देखिए-- 
“घपहवासी काचोा गिलहि, पुरजन पाकप्रर्ब,न | 
काल्नक्षेप केहि मिलि करहि ट्लसी खग-मृग-सीन ॥॥” 
/ दोह्ावली' ढों० ४०४ ) 
निदशना के द्वारा गोस्वामीजी ने इन पक्तियों मे ज्ञान की अपेक्षा भक्ति 
की उत्क्ृष्टता कसे श्रच्छे ढंग से व्यक्त की हैं--- 
“ले असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु ख़म करहीं॥ 
ते जड़ कामबेनु ग्रह त्यागी | खोजक आक फिरहि पय ल्ागी |” 
( मानस ड० ११४ १--२ ) 
सहोक्ति द्वारा एक ही धनुभ ग व्यापार में होने वाली अनेक क्रियाओं का 
यह सहभाव केसी सुंदरता से दिखाया गया है साथ ही इससे राम की विमोहिनी 
शक्ति की अपूर्व बव्यंजना की गई है-- 
“गहि करतल, मुनि पुलक सहित, कोतुकहि उठाय लियो। 
नुपगन मुखनि समेत नमित करि सजि सुख सबहि दियो।॥ 
अकरष्यो सिय-सन समेत हरि, हरष्यो जनक हियो। 
भंज्यों भ्रगुपति गबें सहित, तिहुँ लोक बविमोह किया॥” 
(गीतावली' बा० गीत ८८ ६,७) 
सच्चे महात्माओं को अपने हृदय की परम कोमलता ओर परोपकारिणी 
बुद्धि के कारण दूसरों के हुख की कितनी तीन अनुभूति होती है इसे व्यतिरेक 
के इस उदाहरण से समझिये-- 
“सतत हृदय नवनौत समाना | कहा कबिन्ह पे कह ने जाना ॥ 
निज परिताप द्रवइ नवनीता | परदुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥” 
( मानस उ० १२४ ७--८ ) 
अधिक अलंकार की योजना द्वारा अत्यधिक आनन्दोल्लास की यह कसी 
ब्यंजना की गई है-- 
“बहुत उछाहु भवन अति थोरा | सानहु उमगि चढा चहुँ ओरा ॥” 
( 'सानसो बा० २९५६ ८ ) 
यहाँ बहुत डछाह आधेय को भवन आधार से बहुत बढा बताया गया है। 
प्रिया के वियोग जनित दुःख के कारण राम के अत्यधिक ज्ञीण हो आने 
की व्यजना करने के लिए. तुलसीदास मे गल्प का चमत्कार बरवे की इस 
पंक्ति में दिखाया है-- 
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“कन गुरेया कह मुँदरी केंगना होइ।” ( 'वरबै०? सुंदर० ३८ ) 
इससे कनगुरिया की सुंदरी सूच्म आधेय से हाथ आधार के अधिक या 
बडा होने पर भी उसे सूक्रम बताया गया दे | तभी तो झुं दुरी ककूण का स्थान 
ले रही है। 
साधम्य मूलक के भेदामेद-प्रधान अल्लंकारों में सवोपरि उपम्ना ही है। 
दसका प्रयोग सी गोस्वानीजी ने प्रचुर परिमाण से किया है। विशेष रूप से 
इनकी उपमाओं के सबंध से कहा जा सकता है कि ये अधिकांश में सौन्दर्य 
या दृश्य चित्रण के लिये व्यवह्ृत हुईं है। इनमे डनकी नूतनातिनूतन कल्पना 
शक्ति का विस्तार भी अवगत होता है | कवि-समय-सिद्धि उपमानों के अतिरिक्त 
नए उपमानों के प्रयोग को भी न्यूनता नहीं है। यही नहीं, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 
डपमानों को भी कही-कही बडी अनूठी उद्भावना के साथ विशेष-विशेष प्रसगो 
में बेठाया गया है। उन्हों ने ऐसी उपमाओं की भी सृष्टि की है जो एकमात्र 
उनके जड़ एवं चेतन जगत्‌ के सूक्ष्मातिसूद्॒म निरीक्षण तथा आश्यन्तरिक बृत्तियो 
की गहरी पहचान पर अवत्तबित है। अब उपमा की कुछ ऐसी भिन्न-भिन्न 
पक्तियाँ देखिए जिनसे उक्त विशेषताएँ झलक उर्ठें--- 
“तुज़्सी सन-रज्नन रंज्ञित अंजन नेन सुखज्ञन जातक-से | 
सजनी ससि में समसील उभ नवनील सरोरुह-से विकसे ||” 
>< >< +८ ( कवितावल्ली' बा० छु० २ ) 
“दिये पीठि पाछे छंगे, सनमुख होत पराय। 
तुलसी सपति छाॉह ज्यों, लख दिन बेठि गँबाय ॥” 
श > > ( दोहावली' दो० २७७ ) 
“जञनक-बचन छुए बिरवा लज्ञारू केचे। 
बीर रहे सकल सकुचि सिर नाइ के॥” 
५८ २ >८ ( गीतावल्ञी बा० गीत ८२ [९] ) 
“ज्ोचन जल रह लोचन कोना | जैसे परम कृपित कर सोना ॥”” 
( मानस बा० २४८३२ ) 
समाज के लोगों में बाहर से अच्छा वेश बनो कर चिकनी-चुपडी करने 
और भीतर छुल-छुझ भरे रहने को च्ृति की कुत्खा महात्मा तुलसीदास एक 
उपमा के द्वारा केसे करते है यह भी देखिए-- 
५४हुद्य कपट, बर बेष धरि, बचन कहें गद़ि छोछि। 
अब के लोग मयर ज्यो, क्‍यों सिल्षिए मन खोलि ॥” 
है ( 'दोहावली दो० हेशे२ ) 
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अध्यवलाय मूलक अलंकारों के अन्तगत उत्प्रक्ता और अतिशयोक्ति 
झलंकार आते है। इन दोनो का प्रयोग भी गोस्वा्माजी ने दिल खोलकर किया 
है। उत्पेजञाओं की भरमार भी उपमाओं और रूपकों की भाँति विशेषरूप से 
गतावली! 'कबितावली' 'दिवयपत्रिका' एवं 'मानस' से देखी जा सकती है। 
नहोने जहाँ-कही रूप या अंग शोभा को वर्णनीय बनाया है वहीं उत्प्रेत्ञा पर 
ग्रेत्ञा करते हुए उसकी अनूठी लाला भी प्रस्तुत कर दी है जो पाठक को 
सहज में ही अप्रनिम सान्दर्यानुभूृति कराती हे | इस माला में पिरोए अग्रस्तुत 
कवि परंपपरानुगत और प्रकृति से गृहीत दोनों प्रकारके रहते है । दोनों ही 
प्रस्तुत के भाव को पुणतया श्रनुर॑जित करते हैं| देखिए--- 
“ज्ञानक्ली-बर सुंदर माई। 
इंद्रनील-सनि स्थाम सुभग अंग अंग मनोजनि बहु छवि छाई ॥ 
अरुन, चरन, अगुली मनोहर, नव दुतिबंत क्छुक अरुनाई । 
कंजदलनि पर मनहूँ भोम दस बेठे अचल सु-सदसि बनाई । 
पीत जानु पर चारू ज़टित मनि नूपुर पद कल्ष मुखर सोहाई | 
पीत पराग भरे अलिगन जनु जुगल जलज लखि रहे लोभाई ॥ 
किकिन कनक कंज-अवली म्दु मरकत सिखर मध्य जनु जाई | 
गई न उपर सभीत नमित-मुख, बिकसि चहूँ दिसि रही लोनाई ॥ 
जज्ञोपवीत विचित्र हेममय, मुक्तीमाल डरसि भमोहि भाई। 
कंद-तड़ित बिच जनु सुरपति-धनु रुचिर बलाक पांति चल्षि आईं॥ 
कंबु-कंठ, चिबुकाघर सुदर, क्यो कहीं द्सनन की रुचिराई | 
पदुम कोस महें बसे बद्भ मनो निज संग तड़ित-अरुन रुचि ज्ञाई ॥ 
नासिक चारु, ललित लोचन, श्र कुटेल कचनि अनुपम छबि पाई। 
रहे घेरि राजीव उभय मनो चंचरीक कछु हृदय डेराई॥ 
ऐसे अप्रतिम सौन्दय को मूर्तिमान करने के पश्चात्‌ तुलसीदास का भक्त 
हृदय आगे गीत की अंतिम पंक्तियों में अपने आराध्य के रूप के संबंध में 


कहता है-- 
सारद सेस संभु निसिबासर चिंतित रूप न हृदय समाईं। 


तुल्लसिदास सठ क्यो करि बरने यह छबि, निगम नेति कद्द गाई ॥”# 

उत्प्रेज्ञा अलफार की योजना में कवि-कल्पना के उडान की सफलता! हसी 
में है कि वह ऐसे प्रस्तुत को लाए कि उससे प्रस्तुत का बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव 
ही फलके । तभी सोन्दर्यानुभूति होती है। यथा-- 


६ गीतावली!' बा० गीत १०६ 


। 


हु 
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बच 
करन 
(9 


शी का ही 


“सतानंद सिप सुनि पार्य परि पहिराईं 


माल सिय पिय-हिय, सोहत सो भई है। 
मानस से निकसि विसाल सु तमाल पर 
मानहूँ मराल पॉति वेठि बन गई है॥” 
यहाँ प्रस्तुत 'जयमाल' और अप्रस्तुत 'मराल पॉति' दोनों मे व्यसाम्य 
ही नहीं, अपितु सोन्दय की भावना भी है। 
सगुण निगु ण॒ एवं नामजप का अपूर्व सामअस्य उत्प्रेत्षा के इस उदाहरण 
में देखिए-- 
“हिय निशुन नयनन्हि सगुन, रसना नाम सुनाम। 
मनहूँ पुरट सपुट लसत, तुज्लली लत्तित कलाम ॥” 
( 'दोहावली' दो० ७ ) 
अतिशयोक्ति-योजना में तुलसीदास ने भी यद्यपि अन्य कवियो की भाँति 
दूर की उडान भरी है, परंतु कही भी इसका फल यह नहीं हुआ है कि उनकी 
झतिशयोक्ति केवल कौतूहलमात्र दिखाकर या पहेली बनकर रह जाती हो 
और उनके श्रभिप्रेत वण्य में उत्कष न लाती हो । अ्रत्यन्तातिशयोक्ति का एक 
ऐसा उदाहरण लीजिए जो इतनी स्वाभाविकता से प्रकट किया गया है कि 
लोग उसे मूट पहचान भी नहीं सकते--- 
“राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार। 
फल अनुगासी महिप सनि सन अभिल्षाष तुम्हार |” 
( मानस! अयो० ३. ) 
गोस्वामीजी ने मानस!, “गोतावली', तथा 'कवितावली', में धनुष के 
टूटने पर उसके घोर रव की भयंकरता द्योतत के लिए अथवा युद्ध-वर्णन के 
कई प्रसंगो में ऐसी संबंधातिशयोक्ति की योजना की है जो पूर्णतया परम्परागत 
है। अतः वह भी अस्वासाविक नहीं लगती अत्युत अपने श्रयुक्त प्रसंग में 
विचन्र प्रभविष्णुता लाती है। 
रास के पारमार्थिक अनिवेचनीय स्वरूप की अभिव्यंग्जना भी एक सहज 
अ्रतिशयोक्ति में देखिए--- 
“राम : स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धिपर। 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति लिगम कह ॥” 
( मानट! अयो० १२५. ) 
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विरोधमूलक अलंकारों की श्रेणी में आनेवालों में से भी दो-चार की 
बानगी लीजिए | 
विभावना के चमत्कार द्वारा कारण के बिना ही काय की उत्पत्ति बताकर 
कवि निराकार ब्रह्म की अल्लोकिकता हृदयगम कराने ओर पाठक के हृदय में 
ईश्वर विषयक भाव की विशेष पुष्टि करने में कितना समथ हुआ है, यह देखिए- 
“बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना | कर बिठु करम करइ विधि नाना || 
आनन रहिन सकल रस भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी।॥ 
विषम की यह अलक्ृत उक्ति राम के हृदय में सीता के विश्योग जनित 
दुःखाधिक्य ओर उनके पेमाधिक्य दोनों सावो की बढ़ी गस्भीर अनुभूति कराने 
में केसी सहायक हो रही है-- 
“करुनानिधान को तो ज्यों ज्यों तनु छीन भयो | 
व्योत्यों मन भयो तेरे प्रम पीन॥? 
( 'गीतावली” सुदर० गीत ८ ) 
असंगति का यह विधान चारों भाइयों के मनमोहक रूप विशेष की 
झमभिग्यंजना कितनी स्वाभाविकता से कर रही है-- 
“पज़िन्ह बीथिन्ह ब्िहरहि सब भाई | थकित हं।हि सब लोग लुगाई॥” 
( मानस बा० २०३. ८ ) 
अप्रस्तुत प्रशंसा के सभी भेदों में से पंचम भेद सारूप्य निबन्धना का, 
जिसे अन्योक्ति भी कहा जाता है, प्रयोग भी हमारे कवि ने बडी सार्मिकता- 
पूर्वक 'दोहावली' के कई दोदो में किया है। एक उदाहरण ल्ीजिए-- 
“तुठसी तोरत तीर तरु, बक हित हँस बिडारि। 
बिगत नलिन अलि, मलिन जल, सुरसरिहू बढ़ियारि॥?” 
( 'दोहवली' दो० ४६८ ) 
यहाँ श्रग्नस्तुत बाद की गंगा का ध्वंसकारी चित्र उपस्थित करके उसके द्वारा 
के इस पअस्तुत का बोध कराना चाहता है कि बढती होने पर सज्जन भी 
इतरा जाते हैं । 
वाक्य न्यायमूलक अलंकारो में से कड यथा, यथासंख्य, परिसंल्या 
तथा सप्लुच्चय के उदाहरण क्रमशः देखिए--- 
“सधुर बचन वढु बोलिबो, बिनु खम भांग अभाग। 
कुह कुहू कलकंठ रब, को को कररत काग॥”? 
( दोहावली दो० ४३६ ) 
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इस यथासंख्य के द्वारा कवि ने मछुर और ककश वाणी में से प्रथम का 
डत्कष ओर दूसरे का अपकप बडी स्वासाविकता से द्वदयंगस कराया है । 
“दड जतिन्‍्ह कर भरद जह नरनक नृत्य समाज ! 
जीतहु मनहि सुनिय अस रामचंद्र के राज ॥” 
( “मानस! 3० २२*) 
इस परिसंख्या के द्वारा रामराज्य का सोख्यधिक्य व्यंग्य होने से इसमे भी 
कृत्रिमता नही प्रकट होने पाती । 
“ग्रहमृहोत पुनि बातवन तेहि पुनि बीछी सार । 
ताहि पियाइअ बारुनी कहहु कवन उपचार !॥” 

( मानस अयो० १७९, ) 
यह समुच्चय वेदुनाधिक्य को अनुभूति कराने में सह'यक हो रहा है । 
लोकव्यवद्दार मुलक अल्ंकारों में से स्वभावोक्ति और घिनोक्ति के 

क्रमश, उदाहरण ये हैं-- 
“भाजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ। 
भाज्ञि चले किल्लकत मुख दधि-ओदन लपटाइ ॥”! 
><८ >< >< ( मानस बा० २०३ ) 
“स्थाम गोर किसि कहई बखानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥” 
( मानस बा० २२१८,२ ) 


तकत्यायमूलक अछकारों में से काव्यलिंग और अर्थास्तरक्ष्यास के 
उदाहरण लीजिए--- 


“अतुलित महिमा बेद को तुलसी किये विचार । 
जो निदत निदित भयो बिदित बुद्ध अवतार |”? 
( दोहावली दो० ४६४ ) 
कहना नहीं होगा कि यहाँ काव्यलिंग का चमत्कार वेदों में आस्था दृंढ 
कराने में सहायक हो रहा है । 
“अस कहि चल्ला बिनोपन जबहीं। आयु-हीन से निसिचर तबहीं॥ 
साधु अवभ्या तुरत भवानों। कर कल्यान अखिल कर हानी ॥” 
( मानस छं० ४१.१, २ ) 
शअर्थान्तरन्यास की इस चमत्कारमयी उक्ति में विशेष प्रस्तुत का समर्थ न 
जिस सामान्य अप्रस्तुत से किया गया है वह साधु-महिसा प्रकट करने के लिए 
सी झाया है। 
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अंखजावचित्य मूलक अलकारो की श्रेणी में आनेवाले कारणमाला. 
एकावलों तथा सार का भी क्रमश: एक-एक उदाहरण देखिएु-- 
“बनु सतसंग न हरिकथा तेह विनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु रामपद होइ न हृढ अलुराग ॥” 
५ भ< >< ( 'मानस०! 3० ६१, ) 
“काल बिलोक्त इस रुख, भानुक'ल अनुसारि। 
रबडिहि राउ, राजहि प्रजा, बुध व्यवहर हि बिचारि॥” 
६ है ८ ( दोहावली दो० ५०४ ) 
“'आपु आपु कहें सब भत्नो, अपने कहूँ कोइ कोइ। 
तुलसी सब कह जो भत्तो, सुजन सराहिय सोइ ॥” 
( दोहावली दो० ३७७ ) 
अपहृवमूलक अलंकारों में से व्याजनिन्दा, व्याज़स्तुति ओर मीलित 
के उदाहरण क्रमशः नीचे दिए ज्ञाते ह-- 
“धन्य कोस जो निज पभ्रस्चु काजा | जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि ल्ञोग रिक्काई।| पतिहित करह धरम निपुनाई ॥”? 
>< + ५८ ( मानस लं० २३.१,२ ) 
“जागो फिरे, कहे मॉगनो देखि न खॉगो कछू जनि मॉगिए थोरो। 
रॉकनि नाकप रीकि करें, तुलली जग जो जुरे जाचक जोरो॥” 
( 'कविता०? ड० छु० १५३ ) 
“सिय तुब अंग रग मिल्ि अधिक डदोत। 
हार बेलि पहिराबर्द चंपक होत ॥” 
( बरवे रामा०! बा० छु० & ) 
विशेषण वेचित्यमूलक समासोक्ति और परिकर अलंकार के सटीक 
ओर उपयुक्त प्रयोग भी देखिए-- 
“बरपषि परुष पाहन पयढ, पंख करो टुक टूक | 
तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक || ” 
>< > >< ( 'दोहावल्ली दो० रे८२ ) 
“देहु उतर अरु कहहु कि नाहीं | सत्य संध तुम रघुकुल साही ॥ 
( मानस अयो० २९.४ ) 
अन्त में भ्रव दो-एक ऐसे उदाहरण लीजिए जो उभयाकूकार के दोनो भेद 
ससृष्टि ओर संकर के प्रयोग में मी गोस्वामीजी की योग्यता के समथंक हो । 
२०७ 


१५७ संत तुलसीदास ओर उनके संदेश 


निम्नांकित दोहे मे अनुप्रास सदश शब्दालंकार तथा उत्प्र्ना एवं 

ऋरमालंकार सदश अर्थालंकार की केसी सुन्दर संस्ृष्टि हुई है-- 
“ज़्मत मज़ु मुनि मडल्ती मध्य सीय रघुचंदु | 
ग्यानसभा जनु तनु घरे भगति सच्चिदानंदु ॥”? 
( मानस अग्रो० २३८. ) 

यदि संदेह संकर की भूलभुलेया में रमता हो तो इस अद्धाल्ली में ्रवेश 
की जिए--- 
“सुनि सदु बचन मनोहर प्रिय के । लोचन नलिन भरे जलछ सिय के ॥| 

( मानस अयो' ६३ १ ) 

यहाँ 'लोचन नलिन' पद सें उपमा ओर रूपक का सन्‍्देह तो हो ज्ञाता ही 
है, साथ ही अवतरण में विषमालंकार और अग्रस्तुतप्रशंसा का भी सन्देह हो 
जाता है, क्योंकि प्रिय के सदु वचनो को सुनकर दुःख होना, अर्थात्‌ भल्ले उद्योग 
से अनिष्ट फल मिलना, यह विषम अल्कार होता है और 'लोचन नलिन भरे 
जल सिय के इस वचन से नेत्रो में अश्ष आ जाने के बहाने उसके कारण रूप 
दु ख़ का कथन होना काय से कारण का बोधरूप अम्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी 
हो सकता है। यहाँ काय है लोचन जल और उसका कारण है--दु ख, 
तात्पर्य यह कि जहॉ अप्रस्तुत काय से अस्तुत कारण का बोध होता है वही 
काय निबन्धना अप्रस्तुतप्रशसा होती है । 

यहाँ उक्त अलकारों में सेन तो किसी के खण्डन की सामग्री है और न 
मण्डन की, अतः निश्चयपू्वक किसी अल्लंकार का निर्णय नहीं हो सकता । 

गोस्वामीजी की अलकार योजना के इन विविध उदाहरणोी को देखते हुए 
यह सभी स्वीकार करेंगे कि उन्हें अल्ंकारों का सम्यक्‌ ज्ञान था, उन्होने 
अलंकारों का प्रयोग कही भी चमत्कार-प्रदुशन के ल्षिए नहीं किया है, प्रत्युत 
इन्हे कही भावोत्कष का सहयोगी बनाया है तो कही वस्तुओं के रूप, गुण, 
क्रिया आदि की तीत्र अनुभूति को सजग कराने का साधन । इसके अतिरिक्त 
एक बात ओर भी है । उनका अलकार विधान भी उनके साथु व्यक्तित्व की 
छाया से अछूता नहीं रह पाया है। इसी से उनकी अलंकारयोजना भी प्राय: 
भसगवत्प्रेम और उपदेश समलन्वित ही मिलती है। 

काव्य से अलंकार सदश उत्कर्षांधायको का जो स्थान है उससे कही 
महत्वपूर्ण स्थान होता है गुशो का । यदि अलछकारों द्वारा काव्य की बाहरी 
शोभा बढती है तो गुणो के द्वारा उसकी आन्तरिक सुन्दरता की अ्रभिवृद्धि होती 
है | काव्य में अछकारों का अभाव नही भी खटक सकता, पर गुणो के न रहने 


तुलसी की साहित्यिक देन ओर साधुता श्श्प 


पर कविता किसी काम की न रहेगी । वस्तुतः गुण आंतरिक भावों के पोषक 
होकर ऊविंता में आते डे | काव्य के स्वरूपाधायकों में रस का ही प्रमुख स्थान 
है ओर गुणों का प्रयोग रसो को ही ध्यान में रख कर किया जाता है। रखो 
के स्वरूप पर ध्यान देने से इसकी स्वय सद्ध-सी प्रतीति होती है कि सभी रसो 
की अभिव्यजना एक ही शेली में नही हो सकती । कविश्वरो को भी अपनी 
कविता रसानुरूप बनाने के लिए शल्ली के त्रिविध गुणों की मर्यादा का अति- 
क्रमण करने पर कटाक्ष का लचंय होना पडा है| कालिदास का युद्धवणन सफल 
नही माना जाता क्योंकि उसमे ओज की जगह माधुय गण ही व्यक्त होता है। 
भवभ ति जिनकी शेली, सस्क्ृत साहित्य मे, भावानुरूप होने के कारण उत्तम मानो 
गयी है उनकी सब से बडी विशेषता यही है कि उन्हों ने रसानुरूप ही साथुय 
ओज और प्रसाद गुणों का प्रयोग किया है। हिन्दी साहित्य में भवभति के 
समान ही रसानुरूप शेलो का व्यवहार करनेवाला यदि कोई महाकवि है तो वे 
ह--गोस्वामी तुलसीदास | 

उनके ग्रकृष्ट काव्य के किसी स्थल मे किसी रख विशेष के सभी उपकरणों 
के साथ तदरसानुरूप गुण भी उस रस के प्रमुख उपस्कारक की भाँति वतंमान 
है ओर वह रस के उत्कष को ओर भी श्री सम्पन्न करता है यदि रस कोमल 
भाव पर टिकने वाला है तो उसमें माधुय॑ और प्रसाद गुण सोने में सुगन्ध 
की कहावत चरिताथ करते दिखाई पडते हैं। एक उदाहरण लीजिए-- 
“क्रकन जिकिन नूथघुर धुनि सुनि | कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहु मदन दुदुभी दीन्हीं।मनसा बिस्तर बिज्य कहे कोन्ही ॥ 
अमन कहि फिरि चितये तेहू ओरा सिय मुख ससि भये नयन चकोरा || 
भये बिलाचन चारू अभ्रचचरू | सनहु सकुचि निमि तजे हृगचल ॥ 
देखि सीय साभा सुख पावा। हृदय सथाहत बचन ने आवबा॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिराच बिसव कहें प्रगाट दिखाई ॥। 
सुदरता कहें सुंदर करई। छुब गृह दोप सिखा जनु बरई॥”“ 

( मानस बा० २२०,१--७ ) 

कोमल भावों से ही परिपुण् होने वाले श्वगार रस की व्यंज़ना के हेतु कवि 
ने यहाँ जिस शेली को चुना है उसमें माधुय गुण तो ओत-प्रोत है ही, साथ ही 
नाद-सीष्ठव की गुजार भी कितनी मधुर लगती है। यहा चाहे किसी अभि- 
व्यंजनावादी की रगंत देखिए, चाहे पोष के 'खाउन्ड मस्ट इको दी सेन्ख' की 
बहार | अवतरण में एक भी अर्धांल्ीी ऐसी नही है जिसमे माछुय गण न हो । 
और प्रसाद गुण का क्या कहना, वह तो दर्पण की भाँति सत्रक ही रहा है । 
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एक दूसरा उदाहरण जिसमे ओज ओर प्रसाद गुण फब रहे है, 

उसे देखिए-« 
क्रहें कृतान्‍न्त समान कषि तनु स्वत सोनित राजहीं। 
रठहि मनिसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहों।। 

मारहि चपटनि डॉदि दॉतन्ह काटि लातन्ह मीजहों। 
चिक्करहिं मरकट भालु छुल्ल बल करदिं जेहि खल छीजही॥ 
थार गांतज्ष छ्ाराह उर बंदारह गत् अताबार सल्नहाँ। 
प्रहत्तादपति जनु बिवध तनु धरे समर अगन खेलछहीं ॥!! 

प्रसंग वीर रस का है और उसके उत्कप के साथ वीभत्स आर रोद् रस 
की कॉकी भी वतसान ह गुण की प्रधानता के विचार से ओज की गजन तो 
प्रकट ही ह | ओज इन्ही रसो के अनुरूप माना गया है “चित्त को भडका 
( उत्त ज्ित करने ) देने वाले गुण का नाम ओज है ओर यह गुण बीर रस 
के वणन में रहता है, क्रमश. वीभव्स ओर रोद रस में ओज गुण का उत्कर्ण 
बब्ता चल्ना जाता ह# |“ कहना नहीं होगा कि ओज की उक्त विशेषता अ्रवतरण 
में वतमान है । ओज की स्थूल पहचान है वर्णो की अ्रतिकद्धता वह भी स्पष्टतः 
परिलक्षित ही हो रही हैं । प्रसंग असाद गुण से भी युक्त है, कदाचित्‌ 
यह कहने को आवश्यकता नहीं | 

तुल्लमीदास के काव्य में गुणों की उपयुक्त योजना दिखाने के लिए अब 
झीर उदाहरण देने का स्थान न देखकर हम उसके संबध मे यही कहना चाहते 
है कि उन्हों ने जहाँ-कही अपनी कृतियों में रस का पू् परिपाक दिखाया है 
वही की शेंली रस विशेष के भावों को व्यजित करती हुईं उपयुक्त प्रसाद, माघुय 
अथव। ओज गुण का पढला पकडें चलती है। फलत, इससे भी उनके काव्य में 
चार चाँद लग जाते हे | 


अपकर्षाधायकों का परिहार 


उत्कृष्ट काव्य-निर्मांण में जिस प्रकार उसके स्वरूपाधायकों, उत्क्षोधायकों 
के सुर्म विधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अथवा उससे सी बढकर 
अपेत्षा होती है अपकर्पाधायकों के परहार की। काव्य में दोषो का परिहार 
कितना आवश्यक ठहराया गया है, इसे आचाय दुण्डी की इस उक्ति से 
अनुमान की जिए-- 
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काव्य प्रकाश ८: यू ६२, ६३ 
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“तदल्पसपि नो पेक्यं काव्ये दुष्ट कथव्चन | 
स्‍्थाद्रपु: सुन्द्रमपि श्विच्रेणकेन दुभगम्‌$8 ॥”? 

( अर्थात्‌ काव्य सें छोट-से-छोटे दोष की भी उपेक्षा कदापिन करना 
चाहिये । चाहे कितना ही सुन्दर शरीर हो, पर कोट के एक छोटे से भी 
अभागा बन जाता हैं। ) 

काव्य की सुन्दरता काव्य के अपने सभी गुगो से युक्त होने पर ही अव 
लम्ध्ति नही रहती है, अपितु वह काब्यगत दोषों से मुक्त होने पर भी निभेर 
है । विभिन्न आचायों ने दोषो की सल्या भिन्न-भिन्न ठहरायी है। उसके 
विवेचन या विस्तार से हमारा कोई प्रयोजन नहीं । हमे तो डन कुछ दोषों का 
संकेत करना है जो हमारे बहुत माथा मारने पर एकाघ प्रसगो में हाथ 
आये हैं--- 

“खत्न प्रबेध, जग साध, मन को निराध कुल साध । 
करहि ते फाकट पचि मरहि, सपनेहु सुख न सुबोध ॥” 
( 'दोहाबली' दो० २७४ ) 
यहाँ पूर्वाद मे 'यतिभंग' दोष है । 
'स्यूनपदत्त्व” दोष का उदाहरण यह लीजिए-- 
“उत्तम, सध्यम, नीच गति पाहन, सिकता पानि। 
प्रीति परीक्षा तिहुँन की बेर बितिक्रम ज्ञानि॥” 
( 'दोहावली' दो० २४२ ) 

'अक्रमरव' दोप निम्नांकित में देखिए-- 

“सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस । 

राज धम तनु तीन कर होइ बेगिही नास॥” 
( 'मानस' खुंदर ३७. ) 
झानस से कृही-कही एक ही श्रद्धांल्ली ज्यों की ध्यो दो प्रसंगो मे व्यवहृत 
हो गईं है, यथा 'सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम घरम यह नाथ 
हमारा ॥१' यह बालकांड से आई ह, अयोध्याकाड में भी है। इसी प्रकार 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कीन्ह हुई खडा६ई ॥” रकाकाड 


कैनकननक-ननञन-ण।।ज। नए: 
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के दो प्रसंगो में आईं हैं। ऐसी ही दो-चार पक्तियाँ ओर हैं जो दोहराई गई 
है। इसे हम एक प्रकार का अनवीक्ृतत्व दोष समझते है । 


क्‍ श्रीलता का निवोह 


'..भैत्नता को पुण परिपाक भी उत्तम कोटि के काव्य का आवश्यक अंग है। 
तभी तो कलाकारों को काव्य के कतिपय दोपो से बचने के साथ हा अश्लीलता 
से भी दर रहने की चेतावनी दी गईं है। अश्लीलता न्नीडा जुगुप्सा और 
अ्रमंगल व्यक्षक भावों के प्रकाशन से तीन प्रकार की मानी गई हे-- 

त्रिधेतित्र डाजुगुप्सामड्लब्यअकत्वात्‌ 

दैनिक ब्यवहारा की ओर दृष्टिपात करने से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 
समाज में कितने ही व्यवहारों का नग्न प्रदुशन लज्जा-जनक माना जाता है। 
ऐसी बाडात्मक बाते प्रायः श्व गार और हास्य के वर्णनों में विशेष रूप से 
दिखाई पडती हैं | इन्हीं दोनो के निरूपण में अनेकानेक बडे-बडे कदि भी 
श्रीलता की उपेत्ता करते दिखाई पड़ते है। रस विरोधी अनेक दोषो में से 
प्रकृत अर्थात्‌ पात्रों का विपयय नामक दोष भी एक विशेष स्थान रखता है | 
प्रकृति अर्थात्‌ नायक तीन प्रकार के हते है--दिव्य, अद्व्य और दिव्यादिब्य 
लिनके वर्णन से प्रधानतया वीर, रोद, श्ंगार ओर शान्त रस ग्रृह्दीत होते है । 
नायक धीरोदात्त, चधीर लखित, धीर प्रशान्त ओर धीरोद्धत तथा उत्तम, मध्यम 
झौोर अधम सेद के होते है| इनमे से रति, हास, शोक और आश्चय ये भाव 
अरद्व्य उत्तम पात्र के सदश दिव्य उत्तम पात्रों में भी वर्णित होते हैं, किन्तु 
सम्भोग श्गार की बीज भृति रति उत्तम दिव्य प्रकृति के विषय में सवंदा 
अवर्णनीय ठहराई गईं है, क्योंकि उसका वर्णन माता-पिता के सम्भोग-वर्णन के 
समान अनुचित हे& । तुलसीदास की समस्त रचनाओं को हूृढ़ डालिए उनसे 
कही भी सम्भोग श्गार का अमर्यादित वर्णन नहीं मिलेगा । इससे यह नहीं 
सममना चाहिये कि डनके सामने ऐसे प्रसंग ही नहीं आए प्रत्युत तथ्य यह है 
कि उन्हों ने ऐसे प्रसंगो के आने पर भी प्रकृति विपयय नही होने दिया। जहाँ 
शिव-पावेती के सम्भोग श्ञगार वर्णन का अवसर आया वहाँ इतना ही कहना 
उचित समक्ा-- 

“जगत मातु पितु संभु भवानी | तेहि लिगारुन कह बखानी ॥ 

करहि विविध बिधि भोग बिलासा | गनन्ह समेत बतहि कैलासा ॥” 





# काव्य प्रकाश” सप्तम उल्लास, १२ “ प्रकृतयो दिव्या विव्यादिव्याश्च 
सम्भोगवर्णनामवात्यन्नसनुचितम्‌ | 


तुलसी की साहित्यिक देन ओर साथुता १५६ 


जहाँ पावती के अप्रतिम सोन्द्य वर्णन की अपेच्ा थी वहाँ भी गोस्वामीजी 
ने बडे संयत ओर सुचारु ढंग से जगदुग्बिका के रूप ओर कान्ति की अशि “नह 
की है। यथा-- 
“देखत रूप सकल सुर मोह। बरनइ छबि अस जग कबि को 
जगद बका ज्ानि भव वासा | सुरन्‍न्ह सनहि सन कीन्ह प्रना ॥ 
सुदरता मरजाद भवानी ! जाइ न कं'टिन्ह बदन बखानी।॥। ' 

( मानस! बा० ९९,६०८ ) 

इसी प्रकार सीता की अलौकिक शोभा वर्णन करते समय उनके अंगों में 
यौवनागम आदि का संकेत करके भी छुलसीदास ने जेसी श्री्तता!) का प्रकाशन 
किया है वेसी अन्यत्र कहाँ | केवल देवियों के शंगार-वणन से ही श्रीलता का 
पालन किया गया हो ऐसी बात नहीं । उन्हों ने अदिब्य, अधम पात्रों के श्टगार 
वर्णन में भी श्रीलता का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है| विवरण को बीड-ब्यंजक 
अश्लीलता की छाया तक नही छूती | 

तुलसीदास की कृतियों में कहीं-कही ग्राम्य शब्दों का प्रयोग देखकर कोई 
सहसा कह सकता है कि ऐसे प्रयोग ही श्रीलता के विरोधी हैं । पर, ऐसे 
सहसा कथन का कोई मूल्य नहीं । काव्य से कुछ ऐसे अपवाद भी स्वीकृत किए 
गए हैं जिनमे जुग़ुप्सा व्यज्षक ग्राम्य पदों के प्रयोग दोष को जगह गुण माने 
जाते है । यथाथ तथ्य के निरूपणाथ नीतिमय वचनो के कथन मे ग्राम्य पद 
का प्रयोग अश्चीलत्व का द्योतक नहीं होता । यथा-- 

“तुल्लतली देवल देव को लागे लाख करोरि। 
काग अभागे हगि भरयो, महिसा भई न थोरि ॥” 


हे ५ ( 'दोहावल्ाी' दो० ३८४ ) 
नीतिमय वचनो में ही नही, अपितु शान्त ( वेराग्थ ) के प्रकरण में भी 


जुगुप्सा व्यक्षक अश्लीज् अथ गुण विशिष्ट माने जाते हैं जेसे-- 
“रसाबिज्ञास राम अनुरागी। तजत बसन इबं नर बड़ भागी ॥” 
मानस' अयो० १२२, ८ 
अधम पान्नो की उक्तियों में आग्य पद गुण हो जाते हैं। ऐसे प्रयोग भी 
गोस्वासीजी ने बराबर किये है। 
यदि कोई अत्यधिक नियमत्नती समीक्षक अपनी रूच्तता के अनुशासन में 
आफऊफर बाबाजी में किसी प्रकार की अश्लीलता सिद्ध करना चाहे तो वह केवल्ल 
उन्हों असज्लो की ओर अगुल्ी-निदेश कर सक्गा जिन्हे उन्होंने अपनी स्पष्ट- 
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वादिनी अति साथुता की प्ररणा से अथवा रामविरोधी के प्रति सहज चिढ की 
माँग से रचा होगा । मनन्‍्दोदरी सद्दश पतिपरायण भार्यां ने अपने पति पर जैसे 
निर्भय और कठोर श्रमांगलिक और अग्रशस्त अधिक्षेप वचन कहे है वे विशुद्ध 
नीतिज्ञो की दृष्टि से अश्लीलता अथवा अनीति के द्योतक हो सकते है। इसी 
प्रकार भरत ने माता कैंकेयी की जो गहाँ की है उसमें भी यही बात दिखाई 
दे सकती है | जे, कुछ भी हो परिस्थिति विशेष की ये बातें विवादास्पद हो 
सकती है। पर सामान्यतया काव्य की उच्कृष्टता की जॉच के लिए कुछ गृहीत 
प्रतिमानों को दृष्टि में रखकर तुलमीदास की साहित्यिक देन की जो परीक्षा 
प्रस्तुत प्रकरण में की गई उसके आधार पर तो यहां कहा जा सकता है कि 
उन्होंने जिस काव्य का निर्माण किया है वह उत्कृष्ट काव्य की समस्त 
विभूतियों से परिपूर्ण तो है ही साथ ही अपूब साधछुता से भी अनुरजित है । 
ससार के कवियों ने या तो साधु-महात्माओं के सिद्धासन पर आखसीन होकर 
अपनी कठोर साधना या तीचण अनुभूति तथा घोर धार्मिक कट्टरता या 
साम्प्रदायिक असहिष्णुता से भरे बिखरे हुए छुन्द कहे हैं और अखड ज्योति 
की कोव में कुछ रहस्यमय, घुंघद्ली ओर अस्फुट रेखाएँ अंकित की है अथवा 
लोकममंजझ की हैसियत से सासारिक जीवन के तप्त या शीतल्न एकांत चित्र 
खीचे है जो धर्म और अध्यात्म से स्वधा डदासीन दिखाई पडते है । गोस्वामी 


[क्त 


जी ही एक ऐसे कवि है जिन्होंने इन सभी के नाना विधि भावों को एक सूत्र 


ण्कि सके 


गुम्फित करके अपनी अनुपमेय साहित्यिक देन अस्तुत की है। काव्य को 


रवब्छिन्न पीयूष-घारा से अभिषिक्त होने के कारण उनकी कृतियाँ बहुत 
ऊँची है, पर उनसे भी अधिक ऊँचा है उनका भव्य व्यक्तित्व | यह उनके 
साधु जीवन और व्यक्तित्व का ही प्रभाव है जो उनकी काध्य प्रतिभा से 
चमन्कृत चेतनातरंगिणी एक ओर विमरक भक्ति के कूल को और दूसरी ओर 
मानवता के सम-विषम तट को चूमती चल्लती है। उनके काव्य मे आत्म- 
गवेषणात्मक वृत्तियों के जो उद्बोधन दिखाई पडते वे सब उनके उदार 
व्यक्तित्व के सहज उद्गार है । सभी परिस्थितियों के विविध स्तरों को पारकर 
परपीडा की अनुभूति का अभ्यास बिरले ही बनाए रखते हैं | महात्मा तुलसीदास 
इन्ही बिरलों में से बिरलतम है, फलतः वे अपने काव्य को लोकोपकारक 
विभूतियों से सम्पन्त करिए विना केसे रह सकते थे | यद् सब्र कहने का तात्पय 
यह है कि तुलसीदास ने अपनी अद्विब्वीय कवित्व शक्ति ओर अ्रनन्य साधुता के 
संयोग का अपूव अमतमय सुभग फल हिन्दी खाहित्य को देकर उसे यु. 
युगान्तर के लिए अमर कर दिया है । 
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